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पहले संस्करण की प्रस्तावना 


श्री. काका कालेलकर को छोंग भली भाँति जानते हैं । महाराष्ट्रीय 
तो वह हैं ही ! पर हिन्दी-भाषी जन-साधारण को उनका परिचय नहीं 
है | उनके लेखों का संग्रह इस अनुवाद के रूप में छापने की कल्पना 
स्तुत्य है । क्योंकि इसी के द्वारा उत्तका' परिचय' हिन्दी-संसार को होगा । 
इन निबन्धों के पढ़ने से ही उनके विचार और विद्गवत्ता की गहराई का 
पता चलता है | जीवित-इतिहास' शीपक पहला लेख पीछे आने वाले 
निबन्धों की एक अकार से भूमिका है । हमारी सभ्यता, संस्कृति और 
आचारों पर उन्होंने नई रोशनी डाली है। उन त्योहारों पर, जिन्हें हम 
निरे गवारों को भूलाने के लिए ढकोसला समझ बैठते हैँ, समालोचनात्मक 
तत्व-दृष्टि डालकर काका साहब ने आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों के 
लिए एक नया दृष्टिकोण बतलूा दिया है | इन निबन्धों के प्रत्येक पृष्ठ 
में मौलिकता झलकती हैँ और हिन्दी-भाषियों को काका काढेलकर के 
जानते का सुमवसर देकर सरता साहित्य' मण्डल ने हम पर बड़ा एह्सान 
किया है । मेरी आशा और विश्वास है कि इससे हिन्वी-भाषी' बहुत 
छाभ उठावेंगे । 


रशजेन्द्रभलाद' 


दो शब्द 


काका कालेलकर का यह निबन्ध संप्रह--जीवन-साहित्य--हसें 
विववास है, हिन्दी-भागियों को एक नई चीज़ मालूम होगी। काका 
साहब न केवल सौलिक विज्ञारक और उच्चकोटि के फेखक हैं। बल्कि 
प्रथम श्रेणी के शिक्षा-शास्त्री, साहित्य-कला-भर्मज्ञ और घर्मे-तत्वचिन्तक 
हैं। महाराष्ट्रीय होते हुए भी गुजराती में उन्होंने यह साहित्य लिखा 
जिससे उनका नाम विचारों के अवाल्ामुखी' पड़ गया है। काका साहब 
के लेखों और बियारों ने, तरुण गुजरात के विचार और आचार पर 
असर किया है । काका साहब साबरसती आश्रम के राष्ट्रीय विधासन्विर 
के आचार्य, गुजरात विद्यापीठ के कुलनायक (वाइस चान्सलर) तथा 
आचार्य और महात्थाजी के जेल जाने के ध्राद 'नवजीवश! के सम्पादक 
रह चुके हें। उनके विष्य विचारी तथा सरल, सरस तथा कलापूर्ण 
छेखक-इली, हिल्दी-पाठकों को भी सुग्ध किये बिता न रहेगी। इस 
'जीवब-ताहित्य' के हारा पाठकों को जीवन भर साहित्य, दोनों का एवं 
'जीवनदतयी साहित्य का स्थायी काम सिलेगा--ऐसी हमारी बृढ़ 
चारणा हैं । 
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काका कालेसकर 


जीवित इतिहास 


“अत्येक त्योहार का स्वराज्य-संस्करण अबद्य होता चाहिए ।* 


जीवित इतिहास 


भारत का इतिहास भारतीयों द्वारा नहीं लिखा गया है--इस बात 
का हम' कितना ही विरोध करें, तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि प्राचीन 
समय का हमारा इतिहास लिखा गया है । रामायण और महाभारत 
इतिहास नहीं कहे जा सकते। आधुनिक दृष्टि से वे इतिहास हैं ही नहीं। 
रामायण और महाभारत में तथा पुराणों में भी इतिहास है ज़रूर, 
किन्तु वह सब धर्म का निवचय करने के लिए दृष्टान्त-रूप हैं । महावंद 
और दीपबंश इतिहास माने जा सकते हैं, पर वे सीछोन के हैं और उनमें 
इतिहास बहुत थोड़ा आया है । कश्मीर की राजतरंगिणी के विषय में 
भी ऐसा ही कहा जा सकता है। तो फिर, प्रघन उठता है, हमारा इतिहास 
क्यों नहीं है ? जीवत के किसी भी अंग को लीजिए, उसमें असाधारण 
प्रवीणता हमने सम्पादन की है, फिर भी हमारे यहाँ इतिहास क्यों नहीं है ? 

इतिहास का अर्थ है मनुष्य-जाति के सम्मुख उपस्थित हुए प्रदनों का 
उल्लेखन । इनमें कितने ही प्रश्न निर्णीत हो चुके हें और कितने ही' अभी- 
तक अनिद्दिचत हैं । जिन प्रश्नों का निश्चय होचुका है, वे अब प्रश्न 
नहीं रहे; उनका तो निराकरण हों चुका है, और वे सामाजिक जीवन में 
संस्कार-रूप में प्रविष्ट होगये हँ। जिस प्रकार से अन्न पचा नहीं कि 
उसका रक्त बन जाता है, उसी प्रकार ये प्रदत राष्ट्रीय मान्यता अथवा 
संस्कारों में परिणत हो जाते हैं । खाना हज़म हो जाने पर मनुष्य इस 
बात का विचार नहीं करता कि मेने कक क्या खाया था। ठीक इसी 


है जीबन्न-साहित्य 


तरह जिन प्रदनों का उत्तर मिल गया है, उनके विषय में वह उदासीन 
रहता है । 

अब विचारणीय है अनिर्णीत प्रश्नों का विषय । हम लोग परमार्थी 
हैं! अतएवं हम अनिद्चित प्रश्नों को काशज़ पर लिख रखना नहीं चाहते । 
अनिश्चित प्रशनों में मतभेद होता है। जितने मतभेद होते हैं उतने ही 
सम्प्रदाय हम खड़े करते हैं। वेदों के उच्चारण में मतभेद हुआ तो हमने 
भिन्न-भिन्न शाखायें खड़ी करदीं। ज्योतिष में मतभेद हुआ तो स्मार्त्त 
और भागवत्‌ एकादशी जुदी-जुदी मानी । दर्शनशास्त्र में तत््वभेद मालूम 
हुआ, तो हैत और अद्वेतवाद के मार्ग हमने. उत्पन्न किये । आहार और 
उद्योग में भेद हुआ, तो हमने भिन्न-भिन्न जातियाँ बना लीं। जहाँ सामा- 
जिक रीतियों में मतभेद हुआ, वहाँ हमने उप-जातियाँ खड़ी करदीं | 
यदि भनृष्य भूलछ से किसी रीति को तोड़ दे, या बड़े-से-बड़ा पाप करे, 
तो उसके लिए प्रायक्चित्त का विधान है; उतने ही के लिए नई जाति 
नहीं खड़ी की जाती । हम छोग त्योहारों के द्वारा महान्‌ ऐतिहासिक और 
राष्ट्रीय' महत्व की घटनाओं के इतिहास को जाग्रत रखते हैं । इसी तरह 
हरेक सामाजिक हलचल के इतिहास को, उस हलचल के केन्द्र को तीर्थ- 
रूप देकर, हम लोगों ने जीवित रक्‍्खा है। इस तरह इतिहास लिखने 
की अपेक्षा इतिहास को जीवित रखना, अर्थात्‌ जीवन में उसे चरितार्थ 
कर दिखाता, हमारे समाज की खूबी हैं। चीथघड़ों के बने काग्रज्ों के 
ऊपर इत्तिहास लिखना अच्छा, या जीवन ही में इतिहास का संग्रह 'रखना 
अच्छा ? इन दोनों में कौन-सा रास्ता अधिक सुधरा हुआ है, यह कहना बया 
कठिन है ? जबतक हमारी परम्परा टूटी नहीं थी तबतक हमारा इतिहास 
हमारे जीवन में जीवित था। अभी भी यदि लोगों के रीति-रिवाज, उप्की 
मान्यताओं, जाति-संगठन तथा त्योहारों की खोज की जाय तो बहुत-सा 


सत्यताराथण ७ 


इलिहास मिल सकता है । हाँ, वह बहुतांश में राजकीय या राजनैतिक 
न होगा, वरन्‌ सामाजिक और राष्टद्रीय होगा । क्या इतिहासों के संशो- 
धक इस दिद्ला में परिश्रम न करेंगे ? 


सत्यनारायण 


स्वामी विवेकानन्द ने अपने 'उद्बोधन' में कितनी ही उत्तम कथायें 
और सुन्दर दशब्द-तित्र दिये हैं । उनमें एक यह भी है--“ सनातन हिन्दू- 
धर्म का कैसा भव्य गगन-स्पर्शी मन्दिर ! मन्दिर में जाने के रास्ते भी 
कितने ! और उस मन्दिर में नहीं क्या है ? वेदान्तियों के निर्गुण ब्रह्म 
से लेकर ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, दुर्गा, सूर्मनारायण, चन्दामाम। और चूहे 
पर सवारी करनेवाले गणेशजी से ठेंठ छठी. शीतला जैसे छोटे-बड़े 
देव-देवियाँ पर्यन्त सभी कुछ हैं। और वेद, वेदान्त, दर्शन, पुराण तथा 
तनन्‍्त्र आदि में इतनी सामग्री भरी पड़ी है कि, उतमें से किसी एक्र ही के 
द्वारा भव-बन्धन छूट सकता है। फिर इस मन्दिर के सम्भुक्ष छोगों की 
भीड़ भी कितती ? तैतीस करोड़ मनृष्य उस मन्दिर की ओर दौड़ते हैं । 
हमारे मन में भी कुंतृहछ हो जाने से हम' पैदऊ चकके । पर जाकर' देखते 
क्या हैं ? मन्दिर के भीतर तो कोई जाता ही नहीं । दरवाज़े पर पचास 
सिर, सौ हाथ, दो पेट, और पचास पाँव की एक मूर्ति खड़ी है और सब 
लोग इस मूर्ति के चरणों में छोट रहे हें । एक मनुष्य से पूछा गया, कि 
यह क्‍या है ? तो उसने कहा कि उस भन्दिर में जो देव-देवियाँ देख' पड़ती 
हैं, उन्हें दूर ही से नमस्कार करता चाहिए और उन्तपर एक-दो फूल 
फैक दें तो उनकी खूब पूजा हो गई समझती चाहिए । किस्तु असली 


८ जीवन-साहित्य 


पूजा तो इन द्वारस्थ देवता की ही करनी चाहिए। और आज दिन जो 
वेद, बेदान्त, दर्शन, पुराण और शास्त्र सभी तुम देखते हो उनका श्रवण 
प्रसंगोपात्त करो तो कुछ बाधा नहीं, परन्तु हुक्म तो इन्हींका मातना 
चाहिए । 

“हमने फिर पूछा, तो इन देवाधिदेव का नाम क्‍या है ? उत्तर 
मिला, 'लोकाचार' ।” 

इस चमत्कारपूर्ण शब्द-चित्र में स्वामी विवेकानन्द मे हिल्दू-धर्मे का 
असली स्वरूप बतलाया है। थह स्थिति हिन्दू-धर्म ही की है सो नहीं । 
सारे संसार में सभी धर्मों की यही स्थिति है। शास्त्र की प्रगति तर्कानु- 
सार भछे हीं चले, किन्तु लोकरूढ़ि तो उसी दिशा में बहती है जहाँ हृदय 
का प्रवाह जाता है । ईसाई-धर्म में तथा इस्छाम में कितने ही' संस्कार 
और प्रणालियाँ उन धर्मों के सिद्धान्तों से भिन्न ही हैं। हिन्दुस्तान के 
समाज में द्विजाति और अद्विजाति दो बड़े भेद होने के कारण शास्त्र-धर्म 
और प्राकृत-धर्में इस तरह दो निश्चित भेद पड़े हुए हम देखते हैं । धर्मे- 
सुधारकों ने समय-समय पर इस प्राकृत धर्म को सुधारकर उसे संस्कृत 
धर्म बना देने का प्रयत्न किया है। रूढ़-धर्म और उसकी खढ़ियों की 
निन्‍दा करने ही में हमने इधर कितने ही बर्ष गँवा दिये, परन्तु यह 
हमारे ध्यान में न आथा कि झूढ़-धर्म के मूल में राष्ट्रीय प्राण निहित 
होता हैं। देश की खामी और खूबी, देश की शक्ति और अशक्ति, इस 
रुढछु-धर्म की ही एहसानमन्द होती है। किसी भी' देश का धर्मशास्त्र उस देश 
के आदर्श अथवा महत्त्वाकांक्षा को बतछाता है, किन्तु देश की थधार्थ 
स्थिति रझूढ़-धर्म पर से ही समझ में आ सकती है । समाज जब बहूते 
हुए पानी के सदृश पुरुषार्थी और स्वच्छ होता है, तब' शास्त्रधर्म पत्थर 
के समान कठोर नहीं बने जाता; और न रूढ़-धर्म ही अपमानित होता 
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है । समाज में उच्च-वर्ग और सर्वेसाधारण वर्ग जब परस्पर मिक॒जुलकर 
रहते हैं, तब शास्त्र-धर्म की उदात्तता रूढ़-धर्म में झरकर उतर आती है । 
और जैसे कमल को कीच से पोषण मिलता है वेसे ही शास्त्र-धर्म को 
झूढ़-धर्म से नित्य नया भोजन मिलता है । शास्त्र-धर्म का तकंशास्त्र वहुत 
तीक्ष्ण होता है, शास्त्र-धर्म का मानस-शास्त्र बहुत सूक्ष्म होता है। रूढ़- 
धर्म भोला होता है । वह मनृष्य-स्वभाव की गहरी परीक्षा नहीं करता । 
शास्त्र-धर्म तो ब्रह्मदेव के समान हुंसारूढ़ होता है, पर रूढ़-धर्म 
बहुचराजी ' के समान कुक्कुठ-बाहन होता है । शास्त्र-हंस को तत्वरूपी 
मोती मिलते हैं या नहीं, यह्‌ तो बतलाना कठिन है; किन्तु रूढ़ि-मुर्गें को, 
उसके बहुत फिरते रहने के कारण, संस्कार-छपी दाने खूब मिल जाते हैं । 

आजकल यूरोप में एन्धरोपॉलॉजी (&707०9००६४ ) अथवा 
मानव-बंशशास्त्र की ओर संस्कारी छोगों का ध्यान विशेष रूप से है। 
इसका प्रभाव यहाँ भी पड़ा है, और यहाँके विद्वानगण शास्त्रबाहय 
हिन्दू संस्कारों का और रीतियों का अध्ययन करने लगे है । बंगाल में 
रवीन्नाथ ठाकुर ने बाउलू-सम्प्रदाय के साहित्य की ओर लोगों की दृष्टि 
आकर्पित की है ! मैसोर में मिथिकल सोसाइटी ने और बम्बई में सर 
नारायण चन्दावरकर ने, लोक-कूढ़ि की दृष्टि से, हिन्दू-धर्म का रहस्य 
खोज निकालने का प्रयत्न आरम्भ किया है। यूरोप' में मानव-वंश-शास्त्री 
मुख्यतः इशच्च तरह के साधनों का संग्रह और भिन्न-भिन्न वेशों की प्रचलित 
मान्यताओं की तुलना करने का काम करते जाये हैं । 

संस्कारी सनातन धर्म का रूढ़-धर्म भी महान्‌ संस्कारी हैं। इसका 
अध्ययन जुदा ही रीति से होना चाहिए । किम्बहुना, हिन्दू-समाज के 
नेताओं की दृष्टि पहले ही से इस रूढ़-धर्मं की' ओर जा चुकी पी; भत- 

१. भगवती भवानी की एक विभूति का सास । 
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में रूढ़ करना हो तो उन्हें समाज की भूमिका पर्यन्‍त नीचे उत्तारना पड़ता 
है। भगवान तथागत के उपदिष्ट तत्त्व उच्च, उदात्त और नैतिक थे, 
किन्तु जब उन्हें देवी-देवता, पूजा-अर्चा तथा मन्त्र-तन्त्र आदि का तान्त्रिक 
स्वरूप देकर महायान-पन्य अवतरित हुआ तभी वे तत्व अथवा उनका 
अंश आधे एशिया खण्ड को जेंचा । यह सत्यनारायण का ब्रत भी इसी 
तरह का एक ताज़ा उदाहरण है। सत्यनारायण का ब्रत इसी अन्तिम 
शताब्दी के भीतर निर्मित हुआ है, ऐसा एक पुराण-धर्माभिमानी शास्त्री 
ने कहा था। परन्तु इस ब्रत के विस्तार और लोकप्रियता को देखकर यह 
कहने में कोई बाधा नहीं है कि लोगों के हृदय में निवास करनेवाले 
धर्म का स्वरूप इस ब्रत में दृष्टिगोचर होता है । 

संसार का बहुत-सा व्यवहार अल्प-प्राण लोगों के हाथ में होता है । 
बहु-जन-समाज की सत्य पर श्रद्धा बहुत थोड़ी होती है । संसार में चाहे 
जैसी हानि को सहन करते योग्य पुरुषार्थ लोगों में नहीं दिखाई देता । 
सत्यासत्य का कोई-न-कोई विधि-निर्षेव रक्खे बिना क्षणिक और दृश्यमान 
राभ के लिए लोग बचन भंग कर डालते हैँ, नियम भंग कर देते है' और 
झूठे को सच्चा कर दिखलाते हैं । अतएवं यह एक भारी प्रदन है कि 
कामना-सिद्धि के छिए सत्य को घता बतानेवाले अशजनों को सत्य की' 
छगन किस तरह लगनी चाहिए और ऐसी श्रद्धा किस तरह दृढ़ करनी 
चाहिए कि सत्य-सेवन ही' से अन्त में सर्वकामना-सिद्धि होती है। साधु- 
सन्‍्तों ने, नियमों की रचना करनेवालों ने, तथा समाज के नेताओं ने 
अनेकों प्रकार से प्रयत्न. कर देखे हैँ । सत्यनारायण-ब्त के प्रवत्तेक ने 
इस प्रइतत कौ अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार संत्यनारायण की पूजा 
और कथा द्वारा हुल करने का प्रयत्न किया है | 

लोगों में सत्यनारायण की पूजा प्रचलित करते से दो हेतु सिद्ध हीते' 
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हैं। लोग सत्य-सेवी हों, यह एक उद्देश्य; और सत्य की' महिमा समाज 
में निरन्तर गाई जाया करे, यह दूसरा उद्देश्य । इस पूजा का नाम उत्सव 
नहीं व्रत रबखा है, यह बात भी इस जगह ध्यान में रखने योग्य है । 
उत्सव में हम छोय किसी भूत वृत्तान्त का अथवा किसी धार्मिक तत्त्व 
का उत्साहपूर्वक सहर्ष स्मरण करते हैं, और ब्रत में हम अपना जीवन 
उच्चतर बनाने के लिए किसी दीक्षा को ग्रहण करते हैं। 

सत्यनारायण की कथा श्रवण करते और स्वादिष्ट प्रसाद भक्षण 
करने मात्र से कहा जायगा कि सत्यनारायण का उत्सव हुआ, पर वह 
ब्रत किसी तरह नहीं माना जा सकता । जिसे सत्यनारायण का ब्रत 
करना हो उसे सर्वदा, राभी स्थानों में और सभी प्रसंगों में सत्य के 
आचरण की, और अवसर आ पड़ने पर सभी छोगों को सत्य का महत्व 
समझाकर सत्य का कीतेत करने की, दीक्षा ग्रहण करती होगी। इसी 
तरह क्रताचरण किया जाय तभी कर्त्ता को सत्यनारायण ब्रत करते का 
फल प्राप्त हो सकता है, अन्यभा नहीं । 

संसार में सभी छोग सामर्थ्य भौर सम्पत्ति चाहते हैं । घर्मं कहता हैं 
कि, तुम्हें भूतदया और सत्य-आचरण' के द्वारा ही सच्ची सामर्थ्य और 
सम्पत्ति प्राप्त हो सकती है।' पुराणों ने इसी सिद्धान्त को एक सुन्दर 
रूपक देफर हमारे मत में बैठाया है। पुराणों का कथन है कि सामर्थ्य 
और सम्पत्ति, अर्थात्‌ शक्ति और लक्ष्मी, क्रश: कल्याण की अभिक्ाषा 
और सत्य अर्थात्‌ शिव और सत्मनारायण के अधीन रहते हैँ; क्योंकि 
शत तो शिवजी की पत्नी है, और लक्ष्मी सत्यतारायण की । यदि तुम 
पति की आराधना करोगे तो पत्नी तुमपर अवश्य ही अनुप्रह करेगी। इस 
तरह धन, थान्य सन्‍्ततति और सम्पत्ति आदि ऐहिक लक्ष्मी की इच्छा 
रख़नेवांले मनुष्यों को सत्य की, अर्थात्‌ सत्यनारायण की, आराधना 
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करना इस ब्रत में कहा गया है । 

हिन्दू-धर्मं और हिन्दू-मीतिशास्त्र में सत्य का बहुत ही व्यापक अर्थ 
किया गया है। श्री वेदव्यास ने महाभारत में सत्य के तेरह प्रकार 
कल्पित' किये हैं। हिन्दू-शास्त्र और पुराणों को उलट-पलटकर देखा 
जाय तो परस्पर बिलकुल ही विभिन्न ऐसी तीन वस्तुयें सत्य शब्द में 
समाविष्ट होती हैं । 

पहली' वस्तु--अर्थात्‌ यथार्थ कथन' | जो बात जैसी हो, हम उसे 
जिस स्वरूप में जानते हों, अथवा जिस स्वरूप में बनी हुईं हमने देखी 
हो, जिस स्वरूप में हमने उसकी विवेचना की हों, उसे ठीक ज्यों-की-ज्यों 
कह देने का नाम है सत्य । 

दूसरी वस्तु--सत्य अर्थात्‌ ऋतुम्‌, सृष्टि का नियम अथवा किसी भी 
महाकायें का विधान | 'सत्य हीं से सूर्य उदय होता है,' “सत्य ही से वायु 
बहता है,' सत्य दी से पृथ्वी विश्व को ( सबको ) धारण करती है, 
सत्य ही से यह छोक चलता है,” 'सत्य ही यज्ञ की. प्रतिष्ठा है! इत्यादि 
शास्त्र-वचनों में सत्य को अर्थ अनुल्लंघनीय नियम होता है । 

तीसरी वस्तु--सत्य अर्थात्‌ प्रतिज्ञापपालन । यहाँ सत्य के मानी हू 
मुँह से एक बार निकाले वचन का पाकन करते की टेक; एक बार मूँह 
से निकाले बचन को व्यर्थ न जाने देने की टेक । इसी सत्य के लिए कर्ण 
ने अपने कुण्डल दे दिये थे। इसी सत्य के लिए श्रीराम बनवास गये थे । 
इसी सत्य के लिए हरिश्चन्ध ने राज्य का दान कर दिया। और तो 
क्या, मातृ-भक्‍त पाण्डवों ने माता के वचन को सत्य करने के छिए एक 
द्रौपदी के साथ पाँचों भाइयों का विवाह कर हेने जैसे निनदनीय कर्म को 
भी कर डाका ! (आजकल हमारे सत्य और स्वामी-भवित की धारणा 
अधिक विशुद्ध हो गई है । अपने पुत्र क्या वस्तु प्राप्त कर लाये हैं, इस 
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बात को जाने-समझे बिना ही पांचों भाई बराबर बांट छो' इस तरह 
माता के मुख से निकले बचन को सत्य करने के लिए यवि पाँच भाई 
सम-विवाह करने को उद्यत हों, तो हम उन्हें सत्यद्रोही और मूर्ख कह 
डालेंगे। स्वप्न में ब्राह्मण को दिया वचन सत्य करने के लिए प्रजा की 
मिलकियत सम्पूर्ण राज्य प्रजा को महाभयंकर संकट में डालनेवाले 
एक तामसी ब्राह्मण को सोंपनेवाले राजा को हम राज्य-धर्म-अ्रष्ट, भ्रद्धा- 
जड़ और पामर कहेंगे | पर यहाँ तो हम पुरानी धारणा केअनुसार 
सत्यनारायण की कथा का रहस्य खोलने चले हें ।) 

जन-समुदाय में दो वृत्तियाँ ख़ास तौर पर बछवती होती हँ---लोभ 
और भय । इन दोनों वृत्तियों से लाभ उठाकर सत्यनारायण के कथाकार 
ने सत्य की महिमा गाई है। यदि आप सत्य का सेवन करें तो आपको 
सनन्‍्तति और सम्पत्ति भादि सभी सामग्री मिल जायगी, समस्त संकंट दूर 
होंगे और मनोकामनायें परिपूर्ण होंगी; यह तो हुआ लोभ । सत्य को 
भूल जाने से, सत्य. को छिपाने से, तुरुत हीं आपके बाल-बंज्चे मर 
जायेंगे, धन्य-धात्य का नाश होजायगा, दामाद पानी में डूब जायगा, 
यदि राजा किसीको अत्याय से कारागार में ढूँस देगा तो उसकी राजसत्ता 
नष्ट हो जायथगी और उसपर सभी तरह के संकट उम्रड़ पड़ेंगे; यह 
हुआ भय । 

सत्य का बक्रत सबके लिए समान फलग्रद है। सत्य-पालन' का धर्म 
सभी' वर्गों के लिए हैँ, ऐसा बंतलाने के लिए इस कथा में ब्राह्मण, राजा, 
बनिया और रवाके तथा छकड़हारे लायें गये हैं और ऐसा मालूम होता है 
कि ऊपर बतलाये हुए सत्य के तीनों अर्थ सत्यन्नत में अभिप्नेत हैं । साधु 
ओर उसका दामाद दोनों अपनी की हुईं प्रतिज्ञा की भूल जाते हैं। इस- 
लिए उनपर सत्यवेब का कोप होता है। उसीके परिणाम-स्वरूप राजा 
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चन्द्रकेतु भी इन दोनों से पराह्मुख होता है। इन दुर्देवी लोगों की 
स्त्रियों के हृदय में प्रतिज्ञायालन का धर्म-भाव जाग्रत होता हैं । साधु 
और उसका दामाद चोर-भय से दण्डी वाबा के सम्मुख झूठ बोलते हैं, 
इसलिए हमारे कथाकारः उनके मिथ्या-भाषण के कारण उनका सर्वस्व 
नष्ट होजाने का अनुभव दिखलाकर विवाश-भय द्वारा उन्हें सत्यनिष्ठ 
बनाते हैं । कलावती पति-दर्शन के मोह में पड़कर सत्यनारायणत्रत के 
निषम का भंग करती है। तुंगध्वज राजा भी अपनी वर्णोच्चता के 
अभिमान और सत्ता के मद में सत्य का अनादर करता है । इससे कलावती 
का पति और तुंगध्वज का राज्य नष्ट होजाता है, किन्तु उनका वह मोह 
और बहू मंद नष्ट हो जाते पर फिरसे उनको अनन्त सौभाग्य प्राप्त हो 
जाता हैं। ऐसा बताकर कथाकार लोगों से कहते हैं, कि भाइयों ! सच 
ही बोलो; अपने वचत्त का भंग मत करो तथा समाज के अथवा गैसगिक 
सर्वव्यापी' नियमों का भंग मत करो, उनका उल्लंघन न करो । यदि इस 
तरह का व्यवहार करोगे तो तुम्हारा ऐंहिक और पारकौकिक कल्याण 
अवदय होगा । क्योंकि जो सत्य पर चलता है वहु-- 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति, प्रेत्प सायुज्य साप्नुवात्‌ ।९ 

इस लोक-काव्य में सत्य को सर्व-संग-परित्यागी दण्डी का स्वरूप 
दिया है, यह बात भी ध्यान में रखने के योग्य है। सत्यपूर्वक चलने से 
सम्पूर्ण वासनाओं का क्षय होकर मनुष्य में संन्यस्तवृत्ति आ जाती है, और 
सत्याचरणी मनुष्य में अन्तःस्थ वृत्तियों के और बाह्य समाज के नियमन 
अथवा दण्डन करने की दण्डी शक्ति आ जाती है, यह कवि ने बड़ी 
सुन्दरता के साथ सूचित किया है। सत्यनारायण की पूजा में सत्य का' 


१,जीते जी मत्त फी सभी काम्नताओं को पा जाता हैं और भरने पर' 
सामुज्य यानी मोक्ष पाता है । 
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स्वरूप और महिमा बतलानेवाले कितने ही इलोक वड़े उच्च भाव से भरे 
हुए हैं, उन्हें यहां देकर श्रीसत्यवारायण की यथामति की गई इस उपासना 
को में यहाँ समाप्त करता हँ-- 
नारायणस्त्वमेबासि सर्वेषां च हृदि स्थित: । 
प्रेरकः प्रेय प्राणानां त्वया प्रेरित सानसः ॥॥ 
त्वदाज्ञां शिरसा धुत्वा भजासि जनपावनस्‌ । 
तानोपासनमार्गाणां भावकृब भावबोधकः ॥। 
व्वधिष्ठानसातेण, सैब सर्वार्थकारिणी । 
तामेब त्वां पुरस्कृत्य भजामि हितकास्यथया ॥ 
न सेल्त्रदन्यस्त्राला5स्ति, त्वदन्यं नहि देतवम्‌ । 
त्वदन्यं महि जानामि, पालक पुण्यछकपकर्म्‌ । 
लमस्ते देवदेवेश, नमस्ते धरणीधर । 
त्वदन्यः को5्च्र पापेभ्यस्त्रातापस्ते जगतीतले ॥* 
इस बाड्न्छितार्थ फलप्रद श्रीसत्यना रायण-ब्रतत और कथा के इस रहस्य 
१. है नारायण ! आप ही सभीके हुदयों में स्थित हैं,जितते प्रेरक हैं 
उन सभीके प्रेरक आप हैं, भें आप ही की प्रेरणा से सन में प्रेरित होकर 
आपकी आज्ञा को शिरोघार्य करके जन-पावन आपकी उपासना करता 
हैं । आप उपासनाओं के अनेक भार्गों के भाषों के रघमिता और सभीके 
भाषों के ज्ञाता और भाव जगामेवाले हैं। आप ही के अधिष्ठान-मात्र से 
श्रीमती (लक्ष्मीजी ) सवार्थ-सिद्धि करमेचाली हूँ; अतएव में उन्हींकों आगे 
करके अपनी हित-बुद्धि से आपका भजन करता हूैँ। आपके सिवा और 
पूसरा कोई सेरा रक्षक नहीं, न आपको छोड़कर और कोई देवता है । 
आपके पिया पविन्न और संरक्षक भें दूसरे को नहीं जानता । हैं वेवबेवेदा 
और है धरणीधर ! आपको नमस्कार है । इस भूमण्डछ पर आपके सिवा 
पापों से न्ञाण करतेवाला और कौन है ? 
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को जो पढ़ेंगे उन्‍्हींकी श्रीसत्यनारायण का क्ृपा-प्रसाव प्राप्त होगा | यह 
रहस्य संस्कृत भाषा में नहीं लिखा है, अथवा आधुनिक है, ऐसा समझ- 
कर जो इसका अनावर करेंगे उनका सत्यतारायण-ब्रत निष्फल होगा। 
परल्तु जो कोई ध्यान-मननपूर्वक इसको श्रवण करके सत्यनारायण का 
ब्रत-आचरण करेंगे वे-- 

यत्छृत्वा सर्च दुःखेभ्यो, मुक्‍तो भवति भानवः । 

सर्वपापविनिमुक्तो, दुर्लभ मोक्षमाप्तुयान ॥! 

इहसशाः फल भुक्तृवा, परत्रे मोक्षमाप्तुयात । 

घनधान्यादिक तस्थ, भबेत्‌ सत्यप्रसादतः ॥॥ 

बरिद्रो लभते बित्तं बद्धों मुच्येत क््धनात्‌ । 

भीतो भणात्‌ प्रमुच्येत, सत्यभेव न संद्ायः ॥॥ * 

कलियुग में हरेक मनुप्य भली और बुरी हर तरह की कामनाओं 

की सिद्धि के लिए सत्यनारायण-न्रत करने लगा, यह देखकर' श्रीमहादेवजी 
ने फक-प्राप्ति के मार्ग में एक कीकृूक (काँटा) और अर्गछा (अटकर्जंजीर ) 
डाल दिये हूँ । जो मनुष्य जितेन्द्रिय और सत्यवादी होगा, वही. इसका 
उत्कीलन करके इस ब्रत-फंल के द्वार खोल सकेगा । 


१. सत्यनाराथण का ब्त करके मनुष्य सभो दुःखों से मुक्त हो जाता 
है । सब प्रापों से छूटकर बह दुर्लभ मोक्ष को पा जाता है | इस लोक में 
ताश्कालिक फल भोगकर परलोक सें मुक्ति भी पा जाता है। सत्य की 
कृपा से उस मनुष्य के धनधान्थ भी होते हैं। इस ज्त से दरित्री घल पा 
जाता है, बंधुआ बन्धन से छूट जाता है, उरा हुआ मनुष्य डर से बचाव 
पाता है। इसे सच सालो, इसमें संद्राय नहीं । 
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सूर्थ प्रतिदित उदय होता है, तवापि प्रतिदिन वह नवीन प्राण, सूतन 
चैतन्य और अभिनव जीवन छे आता है | सूर्य को पुराता ही समझकर 
पक्षिगण उत्साह-शून्य नहीं होते । कल हो का यह सूर्म आज फिर आया 
है, यह कहकर द्विजगण भगवान्‌ भास्कर फा निरादर नहीं करते | जिस 
मनुष्य का जीवन शुष्क होगया है, जिसकी आँखों का तेज चला गया 
है, जिसके हृदय में रक्त-सञ््चार बन्द होगया है, उसीके लिए सूर्य पुराना 
है । जिसमें प्राणों का कुछ भी अंश है उसके लिए तो भगवान्‌ सुर्यतारायण 
नित्य-तूतन हैं । ज़न्माष्टमी भी प्रतिवर्ष आती है, प्रतिवर्ष हम वही कथा 
सुनते हैं, ठोक उसी तरह उपवास भी करते हैं, भौर उसी तरह श्रीकृष्ण- 
जन्मोत्सव करते हैं । इसी क्रम के अनुसार हज़ारों वर्ण बीत जाने पर भी 
जन्माष्टमी हर साल़ हमें उस जगदुगुरू का एक्र नया ही' सन्देश सुनाती 
रहती हैं। कृष्ण-पक्ष की अप्ठमी के वक्त चर्द्र के समान एक पैर पर 
भार रखकर एक पैर टेढ़ा रक्ले ओर देह में कमनीय बॉँक रखकर श्री 
मुरझीघर ने जिस विन' संसार में प्रभम बार प्राण फूंका, उस दिन से 
आजतक हरेक निराश्ित मतृप्य को आवइवासत मिला कि--- 
न हि कल्याणकृत कश्चिद्‌ दुर्गीति तात गच्छति ।' 
अर्थात्‌-है तात | जिस मनुष्य ने सन्मार्ग प्रहण किया है, जो धर्म 
पर दुढ़ है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती । 
कोम समक्षते है कि धर्म दुर्वल मनुष्यों के लिए है, अधिक-से-अधिक 
व्यक्तिगत सम्बन्ध में उसकी उपयोगिता होगी; परन्तु राजा और सम्रादू 
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तो जो करें, वही धर्म है । स/म्राज्य-शक्ति धर्म से परे है | व्यक्ति का 
पुण्य क्षय द्वो जाता होगा, किन्तु साम्राज्य तो अलौकिक वस्तु है। साम्राज्य 
की विभूति ईश्वरीय विभूति से वढ़कर है । जब साम्राज्य अपने हाथ में 
विजयपताक। लेकर घूमता है, तब दिन के चन्द्रमा की तरह ईश्वर भी न' 
जाने कहाँ छिप जाता है। 

भथुरा में कंस की ऐसी भावना थी; मगध देश में जरासन्ध भी 
ऐसा ही समझता था; चेदि देश में शिशुपाल की मनोदशा भी यही थी; 
जलाहाय के निवासी कालियानाग की मान्यता भी यही थी; द्वारकापुरी' 
पर धावा करनेवाले कालयबन का भी यही जीवन-सिद्धान्त था; भहा- 
पापी नरकासुर को यही शिक्षा मिली थी, ओर दिल्‍ली का सम्राट कौर- 
वाधिपति भी इसी वृत्ति में छोटे से बड़ा हुआ था । ये सभी महापराक्रमी 
राजागण अन्धे या अज्ञानी तन थे | इनके दरबारों में इतिहासवेत्ता, अर्थ 
शास्त्र-विशारद और राज-कार्य-घुरन्धर अनेक विद्वान्‌ थे । वे अपने-अपने 
कषास्त्रों का निचोड़ निकाल-निकालकर अपने-अपने सम्राटों को सुनाते 
थे। परस्तु जरासन्ध कहता था, तुम्हारे इतिहास के सिद्धान्तों को 
रक्‍ख्ा रहने दो, मेरा पुरुषार्थ इसीमें हैं कि में अपने बुद्धि-बल और, भुज- 
बल के द्वारा तुम्हारे सिद्धान्तों को असत्य करदूँ ।! कारयवन कहता, कि 
'में एक ही अर्थ-शारत्र जानता हूँ--दूसरे देशों को निचोड़कर उनका 
थंन हरण कर लेना । धनवान होने का यही एकमात्र सीधा-सहरू अतएव 
सदास्त्र मार्ग है ।! शिशुपाल कहता, न्याय और अन्याय कौ बात तो' 
प्रजाजनों के भीतरी झगड़ों में हो सकती है, हम तो ठहरे सम्राद। 
हमारी जाति ही भिन्न है। प्रतिष्ठा और वैभव, यही हमारा घर्म है ।' 
कौरवनाथ कहते, 'संसार में जितने रत्न हैं, वे सब हमारी पैतृक सम्पत्ति 
हैं। वे सब हमें मिलने चाहिएँ (यतो रत्नभुजों वयभू); क्योंकि हम 
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रत्नभोगी हैं, रत्नोपभोग करने के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। संसार-भर 
में जितने तालाब हैं, वे सब हमारे ही विहार के लिए हैं | हम युद्ध किये 
ब्रिता किसीको सुई की नोक के बराबर भी भूमि न देंगे ।' 

पक्षपात-शून्य नारद भुनि ने कंछ को सावधान कर दिया था, कि 
“विदेशी शत्रु के मुकाबिले में भके ही तेरी चली हो, किन्तु तेरे साम्राज्य 
के भीतर--अरे ! तेरे घर के भीतर ही--तेरा छात्रु उत्पन्न होगा । तूने 
जिस सगी बहन को आश्वित दासी के समाच रख छोड़ा है उसीके पुत्र 
के हाथों तेरा नाश होगा, क्योंकि वह धर्मात्मा होगा | तू उसके तेजोभंग 
के लिए जितने प्रयत्न करेगा, वे सभी उसके लिए अनुकूल होजायेंगे 
कस ने मन में सोचा, '(ए0:९जश्एएल्ते था छ0+८४:णाथ्त.) मुझे यथासमय 
इलनों भेतावनी मिल गईं, अब यदि में पानी फूठने के पहले ही पाक ने 
बाँध हूँ तो में इतिहासज्ञ ही क्या ? सम्राट ही कैसा ?” नारद ने कहा, 
यह तेरी विनाश-काल की विपरीत बुद्धि है। में जो-कुछ कह रहा हूँ 
बह इतिहास का नहीं, धर्म का सिद्धान्त है, सतातन रात्य है। वसुवेब 
और देवकी के आठ सन्‍्तानों में रो एक के हाथों तू अवश्य भरेगा । तैरे 
लिए एक ही जपाय है। अब भी पश्चात्ताय कर भौर श्रीहरि की 
दरण में जा ।' अभिमानी कंस ने तिरस्कारयूकत हास्य के साथ उत्तर 
दिया, 'सम्राट समर-भूमि में पराजित हुए बिता प्रश्चात्ताप नहीं करते । 
निराश हो 'तथास्तु' कहकर नारद चले गये। कंस ने सोचा, “अबतक 
जो सम्राद शफल न हुए, इसका कारण है उनकी असावधानता; उन्हें 
पूरी तरह सावधान रहने का ज्ञान न था। यदि मैं भी ग्राफ़िल रहा तो 
मुझे भी पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी । पर इसका कुछ अन्वेशा' नहीं । 
वीर पुरुष तो सदा विजय का प्रयत्न करता है, किन्तु पराजय के लिए 
तैयार रहता है| हार जाना बुरा नहीं, किन्तु धर्में के राम पर वशीभूत' 
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हो जाने में अपकीति है । धर्म का साम्राज्य साधु-सन्‍्त, बैरागी और 
देव-ब्राह्मणों को मुबारक हो । में तो ठहरा सम्राद्‌ | में तो एक शक्ति 
को ही पहचानता हूँ ।' 

कंस ने क्रूर हौकर वसुदेव के सात निरपराध बालकों का वध किया। 
कृष्ण-जन्म के समय ईइवरी' लोछा चली और श्रीकृष्ण भगवात्‌ की जगह 
कन्या-देहधारी शक्ति कंस के हाथ छगी | उसे कंस ने ज़मीन पर पछाड़ा; 
परन्तु दावित से शवित कहीं थोड़े ही मर सकती थी। वसुदेव ने श्रीकृष्ण को 
गुप्त रूप से गोकूल में रकखा; किन्तु ईश्वर को कोई वस्तु गुप्त रखना 
स्वीकार ने था । ईईवर को प्रसिद्ध होजाने का कौन-सा भय ( झंझा ० 
8०८८८८ए ) था ? शक्ति ने अद्ृहदास करके भौंचक कंस से कहा, 'तिरा श्र 
तो गोकुछ में दिन-दूना रात-चौगृता बढ़ रहा है।' मथुरा से गोकुल-बुन्दा- 
बन बहुत दूर नहीं है, चार-पांच कोस भी नहीं । कंस ने श्रीकृष्ण को मार 
डालने के लिए जितने हो सके प्रयत्न किये । किन्तु वह यह जान ही न 
सका कि श्रीकृष्ण का मरण फिस तरह है ! श्रीकृष्ण अमर तो थे ही 
नहीं, साथ ही मरणाधीत भी न थे। वह धर्म-कृत्य करने को आये थे । 
जवतक घर्म का राज्य न हो जाय तवतक बह विराम कब पा सकते थे ? 
कंस ने सोचा कि श्रीकृष्ण को अपने दरबार में बुलवा लूँ और वहीं उनका 
वध करवा वाछूँ; किन्तु उसकी बाजी वहीं बिगड़ी, क्योंकि प्रजा ने पर- 
मात्म-तत्व को पहुचाना और बह परमात्मा के अनुकूल हीगई । 

कंस का नाश देखकर जरासंघ को सचेत हो जाना चाहिए था। 
किन्तु उसने सोचा, नहीं, में कंस ते बढ़कर स्रावधान हूँ; मैंते अनेक 
भिन्न-भिन्न अवयव जोड़कर अपने साम्राज्य को प्रबल किया है; मल्लयुद्ध 
में मेरा! समकक्ष कौत है ? मेरे नगर का कोट दुर्भेद्य है, मुझे किस बात का 
डर ?' फल्तः जरासन्ध की भी दो फाँक हुईं । कालियानाग तो अपने 
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जरू-स्थान को सुरक्षितता का नमूना ही मानता था। उसका विष असहय 
था। वह फुंकार मात्र से बड़ी-बड़ी सेनाओं का संहार कर देता था। 
उसके उस महाविप की भी कुछ न चली | काछयवन' ने चढ़ाई अवश्य 
की, किन्तु वह मृचकुन्द की क्रोधाग्नि से बीच में ही जलकर भस्म हो 
गया । नरकासुर एक स्त्री के हाथ से भस्म हुआ, कौरवाधिपति दुर्योधन 
द्रीपदी की क्रोधाग्नि में भस्म हुआ, और शिशुपाक् को उसकी की हुई 
भगवदज्निन्दा से ही मार डाला । 

पड्रिपु जैसे छः सम्राट उस समय मर गये, सप्तलोक और सप्त- 
पाताल सुखी हुए, और जन्माष्टमी श्षफल हुई | फिर भी हम हर सार 
इसी समय इस उत्सव को क्‍यों मनाते हैं ? इसलिए कि अब भी हमारे 
हृदय से पड्रिपु का नाश अभी नहीं हुआ है; वे हमें बहुत सताते हैं 
और हम ऊगभग निराश होजाते है। ऐसे प्रसंग में हमारे हृदय में क़ृष्णचन्ध 
का जन्म होना चाहिए । जहाँ पाप है, वहाँ पापपुओ»ज-हारी भी है'--इस 
जआाधवासन का उदय हमारे हृदय में होना चाहिए । मध्यरात्रि के घोर 
अन्धकार सें क्ृष्णचन्द्र का उदय हो, तभी निराश संसार आश्वासन पा 
सकता है थौर धर्म में दृढ़ रह सकता है । 
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महिपासुर साम्राज्यवादी था। सूयें, इक, अग्ति, पवन, चन्द्र, यम 
और वरुण आदि सभी देवताओं का जधिकार वह स्वयं ही चलाता था । 
उसमे स्वर्ग के देवताओं को भूकोक़ की प्रजा बता दिया था। कोई 
भी अपने स्थाल में अपनेकों राकुद्रल लहीं मानता था | देवगण परसात्मा 
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की शरण में गये और सृष्टि की व्यवस्था को महिषासुर ने कितना अस्त- 
व्यस्त कर डाला है यह सब उन्होंने परमात्मा को कहे सुनाया । पूरा 
वुत्तान्त सुन लेने पर विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आदि सभी देवताओं के शरीरों 
से पुण्य-प्रकोप प्रकट हुआ और उसकी एक देवी शक्ति-मूति निर्माण हुईं । 

इस सर्व-देवमयी शक्ति को देवताओं ने अपने-अपने आयुध देकर 
भण्डित किया । इसके बाद देवताओं की देवी-शब्ति और महिषासुर की 
आसुरी-शक्ति के बीच भयंकर युद्ध ठना | कौन कह सकता है कि वहू 
युद्ध कितने वर्ष तक होता रहा ? किन्तु माना यों जाता है कि वह युद्ध 
आशिवन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी पर्यन्त चलता रहा और उसीके अन्तु- 
सार देवी-शक्ति की विजय के उपलक्ष्य में नवरात्र का उत्सव हम लोग 
मनाते हैं । 

देवी-शक्ति परमविया है, ब्रह्मत्रिद्या है--आत्मतत्त्व, विद्यातत्व और 
शिवतत्त्व का शुद्ध स्वरूप है । यह शक्ति 'श्ं प्रति शुभंकरी” है । 'अहितेष्‌ 
साध्वी' है | यह शत्रुओं पर भी दया दरसाती है। दुष्ट लोगों के दुष्ट 
स्वभाव को ज्वान्त कर देता, यही इस देवी शक्ति का शील है । दुर्वृत्त- 
वृत्तत्मनं तवदेवि शीलम्‌ |! 

इस शाक्ति को असुरों मे ने समझ पाया । भक्‍त जब देवी-शक्ति की 
जय बोलने लगे, तब असुर लछोग घवराकर चिल्लाने रंगे---भरे ! यह 
बया ?' अन्त में असुरों का राजा स्वर ही लड़ने ऊूगा। उसने अनेक 
प्रकार की तरकीबों से काम लिया, अनेक रूप' धारण किये, किन्तु अब्त 
में निएशेषदेवंगणशक्तिसमूहमूत्ति' की ही' विजय हुई | अनुकूछ हवा बहने 
लगी, वर्षा ने पृथ्वी को सुजला और सुफला' कर दिया । दिशायें प्रप्नन्न 
हुईं और भकक्‍तगण देवी का मंगलगान करने ऊगे । देवी ने भक्तों को 
आदइवासन दिया कि 'जब-जब इस तरह की आसुरी धृत्ति से केश बढ़ेगा, 
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तब-तब में स्वयं अवतार धारण करके दुप्टता का नाश कर दँगी।' 

यह महिबासुर हरेक मनुष्य के हृदय में अपना साम्राज्य स्थापित 
करते का बड़ा उद्योग करता है और ऐसे समय देवी णक्ति को, उसके 
सभी स्वरूपों को पहचानकर उनका समलोच्छेदन करना पड़ता हैं। यह 
युद्ध हरेक हृदय में कितने वर्षों तक होता रहता है, यह प्रत्येक अपने 
अन्त:करण को जाँच कर जान सकता है। हमें नवरात्र के दिनों में हृदय 
में अखण्ड दीप जलाकर उस देवी-शक्ति की आराधना करनी चाहिए । 
क्योंकि जब वह प्रसन्न हो जाती है, तब वह देवी-शक्ति ही हमें मोक्ष 
दिला देती है । 

सेषाप्रसन्ना-वरदा, नुणां भवति मुक्तये । 
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दहहरे का त्योहार भिन्न-भिन्न समय की भिन्न-भिन्न पुटों से बना है। 
वशहरे के त्योहार में असंख्य युगों के असंख्य भ्रकार के आर्य-पुरुषार्थ की 
विजय समाविष्ट है । 

मनुष्यों का पारस्परिक युद्ध जितना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही अथवा 
उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण युद्ध मनुष्य और प्रकृति का है । प्रकृति पर 
मनृष्य की सबसे बड़ी विजय खेती हैँ। जिस दिन मनुष्य जमीन जोत- 
कर, उसमें नव-धान्य बीकर, कृत्रिम जल का सिचन करके, उससे अपनी' 
आजीविका और भविष्य के संग्रह के छिए आवश्यक अनाज प्राप्त कर 
सका, वही उसकी बड़ी-से-बड़ी विजय का दिल था । उस दिन की स्मृति 
कौ हमेगा ताजा रखना कृपि-प्रधान आये लोगों का प्रथम कत्त॑व्य था । 
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बीसवीं सदी भौतिक और यामन्त्रिक अन्वेषण की सदी मानी जाती 
है, और यह ठीक भी है.। भनृष्य-प्राणी की हस्ती और संस्कृति में जो 
महान्‌ अन्वेषण करारणीभूत हुए हैं, वे सब आवियुग में ही आविष्कृत हुए 
हैं। ज़मीन जोतते की कला, सूत कातने की कछा, आग सुलगाने की 
कछा, और मिट्टी से पक्का घड़ा बनाने की कछा--ये चार कलायें 
मानवी संस्कृति का आधार-स्तम्भ हैं । इन चारों कलछाओं का उपयोग 
करके विजयादशमी के दिन हमने कृषि-महोत्सव की रचना की है । 

विजयादक्षमी के त्योहार में चातुर्वेण्य॑ एकत्र दिखाई देता है।* 
ब्राह्मणों का सरस्वती-पूुजन और विद्यारम्भ, क्षत्रियों का शस्ब-पूजन, 
अश्व-पूजन' और सीमोल्लंघन, और वैश्यों की खेती--ये तीन बातें इस 
त्योहार में एकत्र होती हैँ । और जहाँ इतना बड़ा काम हो वहाँ शूद्रों 
की परिचर्या तो समाविष्ठ है ही | देहात के छोग नवरात्र में अनाज के 
सोने-जैसे जवारे तोड़कर पगड़ी में खोंस छेते हैं और बढ़िया पोशाक 
पहनकर बाजे-गाजे के साथ सीमोल्लंधन करने जाते हैं । उस समय ऐसा 
दृश्य दिखाई देता है, मानों वे सारे देश का पौरुष व पराक्रम दिखाने 
के लिए बाहर निकल रहे हों । 

दद्नहरे का उत्सव जिस प्रकार कृषि-प्रधान है, उसी प्रकार क्षात्र- 
महोत्सव भी है । जब किराये के सैनिकों को म्रमों की तरह लड़ाने का 
रिवाज न था, तब क्षात्र-तेज और राज-तेज किसानों में ही परिवर्दधित 
हीता था । किसानों का अर्थ है क्षेत्रपति--क्षत्रिय । जो साक-भर तक 
घरती-माता की' सेवा करता है, वही' प्रसंग पड़ने पर उसकी रक्षा भी 
करता हैं । नदी-नाऊछे, पहाड़-पहाड़ी के साथ जिसका 'रात-विन सम्बन्ध 
रहता है, घोड़ें-बै जैसे पशुभों को जो तालीम' दे सकता है, अनेक 
मजदूरों को जो आजीविका दे सकता है, और सारे समाज की जो उदर- 
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पूत्ति करता है, उसके अन्दर राजत्व के यदि समस्त गण वृद्धि पावें तो 
आश्चर्य की बया बात है ? जो राजा है, वही किसान है; और जो 
किसान है, वही राजा है । 

इस अवस्था में क्ृपि-त्योहार के क्षात्रनत्योहार हौजाने में सोलहों 
आना ऐतिहासिक ओऔचित्य है।। क्षत्रियों का मुख्य कर्त्तव्य है--स्ववेश- 
रक्षा । पर कितनी ही बार, इसके पहले कि शत्रु स्वदेश में घुसकर देश 
की खराबी करे, उसके दुष्ट हेतु का पता पाकर खूद ही सीमोल्लंघन 
करके--अर्थात्‌ अपनी हद को लांघकर--शत्रु के ही देश में लड़ाई ले 
जाना ठीक और वीरोचित होता हैं । 

थोड़ा ही विचार करने से ज्ञात हो जायगा कि इसी सीमोल्लंघन के 
मूल में आगे साम्राज्य-भाव विद्यमान है । अपनी हद से बढ़कर दूसरे के 
देश पर क़ब्जा करना, वहाँसे धन-धान्य लूटकर लाना, इसमें पर्म-भाव 
की अपेक्षा महत्वावांक्षा का अंश अधिक है। इस प्रकार लूटकर लाये सोने 
को यदि पराक्रमी पुरुष अपने ही पास रकखें तो वर्तमान युग के क्षात्र-प्रकोप 
( ७॥छलं5% ) के साथ वैदय-प्रकोप ( [0तप्र८पंक्षांआश ) के सम्मिज़न 
की भयंकर स्थिति उत्पन्न, होजाय । प्रभुत्व और धनित्व जहाँ एकन्र हैं, 
वहाँ बैतान को अलहूदा तिमन्त्रण देने की जरूरत नहीं रहती । इसीलिए 
बशहरे के विन हूटकर छाया हुआ रोना तमाम स्वजनों में बाँठ देना इश 
विलय की एफ महत्वपूर्ण घामिक विधि निश्चित की गई है । 

सुवर्ण बाँद देने के इस रिवाज का सम्बन्ध रघुवंश के राजा रघु के 
साथ भी जुड़ा हुआ है । 

रघु राजा ने पिश्वजित-यज्ञ किया। समुद्र-वक्षमंकित पृथ्वी को 
जीतने के बाद सर्वस्व दाव कर देने का ताम विश्वजित-यज्ञ है । ऐसा 
विश्वजित-यज्ञ पूरा कर चुकने के बाद रघु राजा के पास बरतन्तु ऋषि 


२८ जीवन-साहित्य 


का शिष्य विद्वान और तेजस्वी कौत्स आया | कौत्स ने अपने गुरु से 
चौदह विद्यायें ग्रहण की थीं और उसकी दक्षिणा के लिए चौदह कोटि 
सुबर्ण-मुद्रा गुर को देने का संकल्प उसने किया था, परन्तु सर्वेस्व-दान कर 
चुकने के बाद मिट्टी के बरतनों के द्वारा रघु को आदरातिथ्य करता देखकर 
कौत्स ने उससे कुछ भी याचना करने का विचार छोड़ दिया। राजा को 
आशीर्वाद देकर वह जाने लगा । तब रघु ने आग्रह-पूवेक उसे रोक रक्खा 
और दूसरे दिन स्वर्ग पर चढ़ाई करके इन्द्र और कुबेर से धन छाने की 
तजवीज की । रघु चक्रवर्ती राजा था, इससे इन्द्र और कुबेर भी उसके 
भाण्डलिक थे । ब्राह्मण को दान करने के लिए उनसे कर वसूल करने में 
संकोच किस बात का ? रघु राजा की चढ़ाई की बात सुनकर राजा डर 
गयें--उन्होंने एक शमी के पेड़ पर सुवर्ण-मुद्रा की वृष्टि की । रघु राजा 
ने सुबह उठकर देखा तो जितना चाहिए उतना सुवर्ण मौजूद है । उसने 
बह ढेर कौत्स को दे दिया। कौत्स चौदह करोड़ से अधिक लेता नहीं 
था और राजा दान में दिया घन वापस नहीं चाहता था । अच्त में उसने 
बहू धन संगरवासियों को लुटा दिया । वह दित था---आश्विन' सुदी 
१० । इससे आज भी लोग दछ्ाहरे के दिन भमी का पूजन करके उसके 
पत्तों को सोना समझकर लूटते हैं और एक-दूसरे को देते हैं । कितने ही 
लोग छामी के नीचे की मिट्टी को भी सुवर्ण मानकर ले जाते हैँ । 

शर्मी का पूजन' बहुत प्राचीन है । ऐसा माना जाता है कि शामी' के 
पेड में ऋषियों का तपस्तेज है । प्राचीन समय में शमी की छूफड़ी एक- 
दूसरी' पर घिसकर आग सुलगाते थे । दमी की समिधा आहुति के काम 
जाती है। पाण्डव जंब अज्ञातवास करने गये थे, तब उन्होंने अपने हथियार 
एक हमी के पेड़ पर छिपा रचखे थे; और, इसलिए कि कोई वहाँ जाने 
न पावे, एक नर-कंकाल उस पेड़ में बाँध रक्खा था | 
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राम ने रावण पर जो चढ़ाई की, सो भी विजयादशमी-मुहूत्त पर । 
आये लोगों ने---हिन्दू छोगों ने--अनेक बार विजयादशमी के मुहूत्तें पर 
चढ़ाई करके विजय प्राप्त की है । इससे विजयादशमी राष्ट्रीय विजय का 
मुहूर्त अथवा त्योहार होगया है । मराठे और राजपूत इसी मुहूर्त पर 
स्व॒राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए शत्रु के देश पर आक्रमण करते थे। 
शस्त्रास्त् से सजकर, हाथी-घोड़ों पर चढ़कर नगर के बाहर जलूस ले 
जाने का रिवाज आज भी है। वहाँ शमी का और अपराजिता देवी का 
पूजन सीमोल्लंघन का मुख्य भाभ है । पुराणों में कथा है कि भहिपासुर 
से श्री जगंदम्बा ने नौ दिन युद्ध करके विजयादद्षमी के दिन उसका बच 
किया । इसीसे अपराजिता को पूजा और भेसे का बलिदान करने का 
रिवाज पड़ा है । 
ऐसा माना जाता है कि शमी और अध्मन्तक वृक्ष में भी झत्रु का 
नाश करने का गूण है। उस्तुरा के पेड़ को अश्मत्तक कहते हैं । जहाँ 
शमी नहीं मिलती, वहाँ उस्तुरे के पेड़ की पूजा होती है। उस्तुरे के पत्ते 
क्रा आकार सोने के सिक्के की तरह गोल होता है ओर जुड़े हुए कार्ड 
(९००77 ८०50) वी तरह उसके पत्ते भुड़े हुए होते हैं, जिससे वे खूबसूरत 
दिखाई देते हैं । 
बदहरे के दिनों तक चौमासा रूगभग ख़त्म हो जाता हैँ | शिवाजी 
के किसान सैनिक दशहरे तक खेती की चिन्ता से मुक्त हो जाते थे । कुछ 
काम बाकी न रहता था । सिफ़ एक ही फ़्सलछ काटठना बाक़ी रहुता था । 
पर उस्ते तो धर को औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग कर सकते थे | इससे 
सेना इकटडी करके स्वराज्य की हूद बढ़ाने के लिए सबसे नजदीक मूहूत्ते 
दवहरे का था| इसी कारण भहाराष्ट्र में दशहरे का त्योहार अत्यन्त 
लोकप्रिय था और भआाज भी है । 
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हम देख चुके हैँ कि विजयादश्मी के एक त्योहार पर अनेक 
संस्कारों, अनेक संस्करणों और अनेक विश्वासों की तह चढी हुई 
है । कृपि-महोत्सव क्षात्र-महोत्सव होगया | सीमोल्कूंघन का परिणाम 
दिग्विजय तक पहुँचा । स्व-संरक्षण के साथ सामाजिक प्रेम और धन का 
विभाग करने की प्रवृत्ति का सम्बन्ध दशहरे के साथ जुड़ा | परन्तु एक 
ऐतिहासिक घटना को अभी हम दशहरे के साथ जोड़ना भूछ गये हैं, जो 
इस ज़माने में अधिक महत्वपूर्ण है। “विग्विजय से धर्मजय श्रेष्ठ है। 
बाह्य शत्रु का वध करने की बमिस्बत हृदयस्थ षड्रिपुओं को मारने में 
ही महान्‌ पुरुषार्थ है । नवधान्य की फ़सछ काटने की अपेक्षा पुण्य की 
फ़सछ काटना अधिक विरस्थायी होता है ।/--यहू उपदेश सारे संसार 
को देने वाले मारजित्‌, छोकजित्‌ भगवान्‌ बुद्ध का जन्म' विजयादशमी 
के शुभ मुहूर्त में ही हुआ था । विजयादशमी के दिन बुद्ध भगवान्‌ का 
जन्म हुआ और वैशाखी पृणिमा के दिन उन्हें शान्तिदायी चार आरये- 
तत्त्वों और अष्टांगिक मार्ग का बोध हुआ, यह बात हम भूल ही गये 
हैं । विष्णु का वर्तमान अवतार बुद्ध-अवतार ही है। इसलिए विजया- 
दशमी का त्यौहार भंगवान्‌ बुद्ध के मार-विजय को स्मरण करके ही हमें 
समनाना चाहिए । 


बलि का राज्य 


बलि राजा ने वान का नियम लिया था।जो य्राचक जो जस्तु 
साँगता था, बलि राजा उसे वही वस्तु दे देता था। बलि के राज्य में 
जीवहिसा, मद्यपाव, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासबात--इन पाँच 
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महापापों का नाम भी कहीं न था । स्वंत्र दया, दान और उत्सव की 
चहल-पहल थी । अन्त में बलि राजा ने वामन-मूर्ति श्रीकृष्ण को सर्वस्व 
अपेण किया | बलि की दानवीरता के स्मारक के तौर पर श्रीविष्णु ने 
बलि के नाम से तीन दिन-रात का त्योहार निश्चित किया । यही हमारी 
दिवाली है । बलि के राज्य में आहूस्य, मलिनता, रोग कौर दारिद्रय का 
अभाव था । बलि राजा के राज्य में अथवा छोगों के हृदय में अन्धकार 
त था। सभी प्रेम से रहते थे । ढेष, मत्सर या असूबा का कारण ही ने 
था । बलि का राज्य जन-साधारण के लछिए इतना लछोकोपकारी था कि 
जिसके कारण प्रत्यक्ष श्रीविष्णु उसके द्वारपाल बनकर रहे । इसी कारण 
यहू निश्चित किया गया कि बलि राजा के स्मारक में इस त्योहार के पहले 
कीच-मिट्टी और गन्दगी निकाल डाली जाय। जहाँ अन्धेरा हो, उस स्थान 
को दीपवाली से शोभित तथा प्रकाशित कर दिया जाय । निश्चित किया 
गया कि छोगों के प्राण'हारक यमराज का तर्पेण करें, पूर्वजों का स्मरण 
करें, मिप्टान्न भक्षण करें, सुगन्धित धूप-दीप तथा पृष्प-पत्रों से सुन्दरता 
बढ़ावें । इन दिनों में सायंकारू की शोभा इतनी मनोहारिणी होती है कि 
यक्ष, गन्धवे, किन्नर, औषधि ', पिशाच, मन्त्र और सणि--यथे सभी उत्सव 
का नृत्य करते है। लोग बलि राजा का स्मरण करके चित्र-विचित्र रंगों 
से चौक पूरते हैं । सफेद चावल के तरह-तरह के सुन्दर चित्र बनाते हैं। 
गाय और बैल आदि गृह-पश्ुओं को सजाकर उत्तका जरूस निकालते हैं । 
छोटे और बड़े सब हिलमिककर आपस में यष्टिका-कर्षण खेलते हैं । यह 
यूरोपियन लोगीं की 'टग आफ़ वार' के जैसा एक खेल है। इसी को हम 
लोगों ने एक नया नाम गजग्राह दे दिया है। प्रात्नीन काल में दिवाली के 


१. ज॑ंगडी जडी-बूठियाँ दिवाली की रात में अपवा-अपना प्रभाव 
पाती हैं । 
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दिन राजा लोग अपनी राजधानी के सभी लड़कों को सार्वजनिक आमनन्‍्न्रण 

देते और उन्हें खेल खिलाते थे । 

सुगन्धित द्रव्यों की मालिश करके स्वान करना, तरह-तरह के दीपकों 
की पंक्तियाँ बाँधना और इष्ट-मित्रों के साथ मिष्टान्न भोजन करता 
दिवाली का मुख्य भाग है । यदि बलि-राज्य में प्रवेश करना हो तो द्वेष, 
मत्सर, ईर्ष्या और अपमान आदि सभी भूलकर सभीके साथ एकचित्त 
होजाना परमावत्यक है। इस तरह निष्पाप होकर नये वर्ष में प्रवेश 
करना हमारी पुरानी प्रथा है । 

इस बिन सत्यभामा ने श्रीकृष्ण की सहायता से नरकासुर का 
नाण कश्के सोलह हजार राजकन्याओं को मुक्त किया था। दीपावली के 
उत्सव में स्त्रियों की उपेक्षा नहीं की गई है । स्प्री-पुरुष के सभी सम्बन्धों 
में भाई-बहन का सम्बन्ध शुद्ध-सात्विक प्रेम और समानता के उल्लास का 
सम्बन्ध होता है । इतना व्यापक और इतना उल्लासयुवत प्रेम पति-पत्नी 
और माता-पृत्र का नहीं होता । 

* धनतेरस से भैयादूज तक के पाँचों दिनों के साथ यमराज का नाम 
जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश क्या होगा ? इन्द्रभ्नस्थ का राजा हंस मृगया के 
लिए पर्यटन कर रहा था। हैम नामक एक छोटे 'सजा ने उसका आतिथ्य 
किया । उसी दिन राजा हैम के घर पृत्रोत्सत था। राजा आनन्द मना 
ही रहा था, इतने में भबितव्यता ने आकर कहा, कि विवाह ही जाने 
पर चौथे दिन यह पुत्र सर्प-दंश से मर जायगा। हंस राजा ने उसके पुत्र 
को बचाने का निश्चय किया । यमुनाजी के एक डोह में एक सुरक्षित घर 
बनवाकर हैम राजा को उसमें रहने के लिए उसमें कहा । सोलह वर्ष 
के बाद राजपुत्र का विवाह हुआ । विवाह से ठीक चौथे ही दिन ऐसे 
दुर्गंम स्थान में भी सर्प प्रकृद हुआ और राजपुत्र सर गया। आनन्द की 
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घड़ी अपार शोकमय होगई | इस करुण प्रसंग में क्र यमदूतों को भी 
दया आई और उन्होने यमराज से यह वर माँग लिया कि जो आदमी 
दिवाली के पाँच दिन तक दीपोत्सव करे उसपर ऐसा झोकमय 
प्रसंग न आवे । 

यह तो घनतेरस की बात हुई । नरक-चतुर्देशी के दिन तो भीष्म और 
यमराज के तर्पण का विशेष रूप से विधान बताया गया है । दीपावली 
तो अमावस्या का दिन; उस दिन' तो यमलोक-गिवासी पितरों का पूजन 
और पार्वंण श्राद्ध करगा ही होता है । प्रतिपदा के छिए यमराज की कोई 
कथा नहीं मिलती; किन्तु ऐसा मान लेने में बाधा नहीं कि यमराज भी 
'उस दिन अपनी नई बही आरम्भ करते होंगे । भयादूज के दिन यमराज 
अपनी बहन यमुना के यहाँ भोजन करने जाते हैं । दिवाली की स्वच्छ- 
न्दता के साथ यमराज का स्मरण रखने में उत्सवकारों का जो-कुछ उद्देश 
रहा हो, किन्तु उसका प्रभाव बहुत जच्छा पड़ता होगा, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । जिन्होंने उत्सव में भी संयम रकक्‍्खा होगा वही गमराज के 
पाशों से मुक्त रह सकेंगे । 
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प्रत्येक घर के दीवानखाने में कोई-त-कोई सुन्दर वस्तु रखने का रिवाज 
होता है । भदि बाहर का कोई आदमी आवबे और स्वभावतः ही उसकी 
सज़रः उसपर पड़ जाम, तो उसके मुँह से निकल उठता है---/कैसी बढ़िया 
चीज है ! तुमने कहाँसे पाई?” कित्तु अजायबधर में तो जहाँ देखिए 
चहाँ सुन्दर-ही-सुन्दर बस्तुयें दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर मनुष्य बड़ा 


डेढड जीवन-साहित्य 


खुद होता है । लेकिन साथ-द्वी-साथ वह उतना ही पश्मोपेश में भी पड़ 
जाता है | वह इसी सोच में रहता है कि क्‍या देखूँ और क्या न देखूँ ? 

दिवाली त्योहारों का एक ऐसा ही अजायबधर है। इसे सब त्योहारों 
का स्नेह-सम्मेलन मान/ जाय तो भी अनुचित न होगा । दिवाली का 
त्योहार पाँच दिन का माना जाता है । केकिन सच पूछिए तो ठेठ नवरात्र 
के त्योहार से इसकी शुरुआत होती है और यम-ह्वितीया की भाई-डूज की 
भेंट में इसके आनन्द की परिसमाप्ति होती है । 

धर्म-ज्ञास्त्र में प्रत्येक त्योहार का महात्म्य और कथा दी हुई होती 
है। दिवाली के सम्बन्ध में इतती अधिक कथायें हैं कि उन्हें लिखने बैठे 
तो एक बड़ा पोथा होजाय । धन-तेरस की कथा जुदी, तरक-चौदस की 
जुदी, और अमावस (दिवाली) की तो एक ख़ास कथा है। उसके 
बाद विक्रम का नया वर्ष शुरू होता है और द्वितीया के रोज़ बहन के घर 
भाई अतिथि बनता है। विवाली गृहस्थाश्रमियों का त्योहार है। जन- 
समाज का त्थोहार है । क्षावणी के दिन धर्म और शास्त्रों की प्रधानता 
रहती है, दशहूरे के दिन युद्ध और शास्त्रों का प्राधान्य रहता है, और 
होछी' खेल तथा रंग-राग का त्योहार है। जेसे मनुष्यों के चार वर्ण है 
चैसे ही त्योहारों के भी' चार वर्ण होगये है । 

पुरातन-काल में लोग श्रावणी के रोज़ जहाज़ों में बैठकर समुद्र-पार 
देश-देशान्तर में सफ़र करने जाते थे, दशहरे के दिन राजा लोग और 
योद्धागण अपनी सरहद पार करके शत्रु पर चढ़ाई करने जाते थे, और 
दिवाली के दिन राजा और व्यापारीगण स्वदेश में वापस आते और 
कौटूम्बिक सुख का उपभोग करते भें । 

पुराणों में कथा है कि नरकासुर नाम का एक पराक्रमी राजा प्राग- 
ज्योतिष में राज्य' करता था'। भूठान के दक्षिण तरफ़ जो मुल्क है उसे 


दिवाली ३५ 


प्रामज्योतिय कहते थे। नरकासुर दूसरे राजाओं से लड़ता था, यह तो 
घड़ी-भर सहन कर लिय। जा सकता था; किन्तु उस दुष्ट ने तो स्त्रियों 
को भी सताना शुरू किया । सोलह हज़ार राजकन्यायें उसके कारागार में 
थीं ! श्रीकृष्ण ने विचार किया कि यह स्थिति हमारे लिए कलूंक-हूप है, 
नरकासुर का तो नाश करना ही होगा। सत्यभामा ने कहा--“आप 
स्त्रियों के उद्धार के लिए जाते हैं, तो फिर में घर रह सकती हैँ ? नरका- 
सुर के साथ में ही लडूँगी, आप मेरी मदद में भछे ही रहें ।” 

श्रीकृष्ण ने यह वात क़बूल की । सत्यभामा रथ में आगे बैठीं; 
श्रीकृष्ण गदद के लिए पीछे बैठे । नरकासुर का ताश चतुर्दशी के दिन 
हुआ । वेश स्वच्छ होगया । लोगों ने आनन्द मनाया। न्रकासुर का 
बड़ा भारी जुल्म दूर हुआ, यह दिखाने के लिए छोगों ने रात को दीपों- 
त्सखव मनाया और अमावस के दिन भी पूर्णिमा की शोभा दिखलाई। 

छेकिन यह नरकासुर एकबार मारते से मरता नहीं है । उसे तो हर 
सार मारना पड़ता है । चौमासे में सत्र जगह कीच होजाती' है । उसमें 
पेड़ की पत्तियाँ, गोवर और कीड़े बगैर पड़ जाते हैं और इस तरह गाँव 
के आस-पास नरक--गन्दगी --होजाता है । वर्षा के बाद भादों की धूप 
पड़ती है और इस नरक की दुर्गन्ध हवा में फैलती है । इससे छोग बीमार 
पड़ते हैं। बहादुर लोग कुदाली-फाचड़ा वंगैरा' केकर इस नरक के साथ छड़से 
जाते, गाँव के आसपास के नरक का नाश करते ओर घर आकर बदन 
पर तेल मलकर' नहाते हैं | गोशाका' तो साफ़ की हुईं होती ही' है; उसमें 
से मच्छरों को निकालू देने के लिए रात को उद्तमें विया जलातें और 
फिर प्रसन्न होकर मिष्ठात्रों ओर पक्‍वानों का भोजन करते हैं । 

दिवाली के बाद नया वर्ष शुरू होता है और घर में नया अनाज 
भाता है । हिन्दुओं के घरों में वेद-काल से केकर आजतक यह नवान्न' की 
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विधि बहुत श्रद्धा-पूर्वक की जाती है। महाराष्ट्र में भोजन से पहले एक 
कड़वे फल का रस चखने की प्रथा है । इसका उद्देंश यह होगा कि बिना 
कड़वी मेहनत के किये मिथ्ठान्न नहीं मिरू सकता | भगवदूगीता में भी 
लिखा है कि आरम्भ में जो जहर के समान है और अन्त में अमृत के 
समान, वही सात्विक सुख हैं । गोवा में दिवाली को चिउड़ा का मिष्ठान्न 
बनाते हैं और जितने भी इष्टमिन्न हों, उन सबको उस दिन निमंत्रण देते 
हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक जन को अपने प्रत्येक इष्टमित्र के यहाँ जाना ही पड़ता 
है। सबके यहाँ फलाहार रक्‍्खा रहता है, उसमें से एक-एक टुकड़ा खाकर 
वे दूसरे के घर जाते हैं। चाहे उनके व्यवहार में कटुता आई हो, दुश्मनी 
बँधी हो, या जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन वे दिवाली' के दिन मन से 
सब निकाल देते हैं और नया प्रीति-सम्बन्ध जोड़ते हैं। जिस प्रकार 
व्यापारी दिवाली पर सब लेन-देन चुका देता है और नये बहीखातों में 
बाक़ी नहीं खींचता, उसी ' प्रकार प्रत्येक मनृष्य हृदय में से कुछ भी जहर 
था बैर बाक़ी नहीं रहने देता । जिस दिन बस्ती में से नरक-गन्दगी निकछ 
जाय, हुदय में से पाप भतिकल जाय, रात्रि में से अन्धकार निकल जाय, 
और सिर पर से कर्ज दुर होजाय, उस' दिन से बढ़कर दूसरा पवित्र दिन 
कौन हो सकता है ? 
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वसन्त-पंचमी क्‍या है ? ऋतुराज का स्वागत । 

भाघ शुक्र पंचमी को हम घसन्‍्त-पंचमी कहते हैं। परन्तु वसन्त- 
पंचमी हर शख्स के लिए उसी दिन नहीं होती | ठण्डे खुनवाक्े आदमी 
के लिए वसन्त-पंचमी इतनी जल्दी नहीं आती । 
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वसनन्‍्त-पंचमी प्रकृति का यौवत्त है। वह मनुप्य वसन्त-पंचमी के 
आगमन का अनुभव बिना ही कहे करता है, जिसका रहन-सहन प्रकृति 
के प्रतिकूल न हो--जो कुदरत के रंग में रंग गया हो | नदी के क्षीण 
प्रवाह में एकाएक आई हुईं बाढ़ को हम जिस प्रकार अपनी आँखों से 
देखते हैं, उसी प्रकार हम वसन्‍त को भी आता हुआ देख सकते हैं । 
अलबत्ता वह एक ही समय सबके हृदय में प्रवेश नहीं करता । 

बसनन्‍्त जब आता है, तब यौवन के उन्माद के साथ आता है | यौवन 
में सुन्दरता होती है; ५९ यह नहीं कह सकते कि उसमें क्षेम भी हमेशा 
होता है । यौवन की तरह वसन्‍्त में भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 
की' रक्षा करमा कठिन हो जाता है। तारुण्य की तरह वसनन्‍्त भी रूहरी 
और बंचछ होता है । कभी जाड़ा मालूम होता है. कभी गरमी; कभी 
जी' ऊघने लगता है, कभी उल्लास मालूम होने छूगता हैँ । जाड़े में खोई 
हुई शक्ति फिर प्राप्त की जाती है, परल्तु जाड़े में प्राप्त की हुईं शक्ति 
को बसस्त में संचित कर रखता आसान नहीं है। वसन्‍्त में यदि संयम के 
साथ रहा जा सके, तो सारे वर्ष भर के लिए आरोग्य की रक्षा होजाती 
है। बसन्ल में प्राणिमात्र पर एक चित्ताकर्षक कान्ति छा जाती है; पर 
वह चैसी ही खतरनाक भी होती है । 

चसनन्‍्त के उल्लास में संयम की बात, संयभ की भाषा, शोभा नहीं 
देती, सहन नहीं होती; परन्तु उसी समय उसकी अत्यन्त आवश्यकता 
होती है । क्षीण मनुष्य यदि पथ्य के साथ रहें तो इसमें कौन आइचये 
की बात हैं ? इससे क्या छाभ है ? नाममात्र के जीवन' में क्या स्वारस्य 
है ? जीवन का आनन्द तो है सुरक्षित वसन्‍्त । 

बसनन्‍्त उड़ाऊ होता है । इस बात में भी प्रकृति का तारुण्य ही प्रंकट 
होता है। फूल और फल कितने ही छंगते हैं और कितने ही मुरज्ञा जाते 
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हैं, मानों प्रकृति जाड़े की कंजूसी का बदला देती है । वसन्‍्त की समृद्धि 
'चिरस्थायी समृद्धि नहीं । जो कुछ दिखाई पड़ता है बह स्थिर नहीं रहता । 

राष्ट्र का वसन्‍्त भी बहुत बार उड़ाऊ होता है। कितने ही फूछ 
और फल बड़ी-बड़ी आशायें विखाते है। परन्तु परिपक्व होने के पहले 
ही मुरझाकर गिर पड़ते हैं । सच्चे वही है, जो शरद ऋतु तक क़ायम 
रहते हैँ । राष्ट्र के वसनन्‍्त में संयम की वाणी अप्रिय मालूम होती है, 
परन्तु वही पथ्यकर है । 

उत्सव में विनय, समृद्धि में स्थिरता, यौवन में संयम--यही सफल 
जीवन का रहस्थ है । फूलों की सार्थकता इसी बात में है. कि उनका दर्प 
फल के रस के रूप में परिणत हो । 

वसन्‍्त-पंचमी के उत्सव की सृष्टि शास्त्रकारों के' द्वारा नहीं हुई, 
और न धर्माचार्यों ने उसे मान्य ही किया है। उसे तो कवियों और 
गायकों ने, तरुणों और रफिकों ने जन्मः दिया है। कोयरछ ने उसे निम- 
न्त्रण दिया है और फूलों ने उसका स्वागत किया है । वसन्‍्त क्या है ? 
पक्षियों का गान, आम्र-मंजरियों की सुगन्ध, शुक्ष अभ्रों की' विविधता 
और पवन की चंचलछता । पवन तो हमेशा ही चंचल होता है; परन्तु 
बसन्‍्त में बह विशेष भाव से क्रीड़ा करता है । जहाँ जाता है, भहाँ पुरे 
जोश-खरोश के साथ जाता है; जहाँ बहता है, वहाँ पूरे वेग से बहता है; 
जब गाता है, तब पूरी शक्ति के साथ गाता है और थोड़ी ही' देर में 
घूम भी जाता है । 

बसन्‍्त से संगीत का नवीन सूत्र शुरू होता हैं। गायक आठों पहुर 
वसन्‍्त के आछाप ले सकते हैं । न तो देखते हैं पूनेरात्र, और न देखते 
हैं उत्तग्रात्र । 

संगीत का प्रवाह तभी' चलता है, जब संयम, औचित्य और रस तीनों 
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का संयोग होता है । जीवन में भी अकेला संयम स्मशानवत्‌ होजाता है, 
अकेला औचित्य दम्भ-रूप होजाता है, अकेला रस क्षणजीव्री विलासिता 
में लीन होजाता है । इन तीनों का संयोग ही जीवन है । वसन्त में 
प्रकृति हमें रस की धारा प्रदान करती हैँं। संयम और औनित्य-रूपी 
हमारी अपनी सम्पत्ति हमें उसमें जोड़नी चाहिए । 
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एक विशाल बन था। बीस-बीस तीस-तीस कोस तक मनुष्य की 
झोपड़ी या मृसाफ़िरों के कामचलछाऊ चूल्हों तक का पता न था। उसमें 
एक रमणीय तालाब के पास कितने ही हरिण रहते थे। तालाब के 
किनारे बेल का एक पेड़ था । इस पेड़ के नीचे' पाषाण-रूप में महादेव 
विराजमान' थे । हरिण रोज़ तालाब में नहाने, महादेव के दर्शन करते 
और चरने जाते | दोपहर को आकर बेल के पेड़ के नीचे विश्राम करत । 
शाम को तालाब का पानी पीते, महादेव के दर्शन करते और सो जाते । 
बिना किसी शास्त्र के पढ़े ही हरिणों को धर्म का ज्ञान हुआ था। इसीसे 
के बड़े ही सन्तीपपूर्वक अपना निर्दोप जीवन व्यतीत करते थे । 

फाल्गून मास था । क्ृष्णपक्ष की चतुर्दशी के दिन की बात है | एक 
विकरालछ व्याध उस बन में घुसा । शाम हुआ ही चाहती थी। ब्याध 
बहुत ही भूखा था। व्याधों की भूख ऐसी-वैसी नहीं होती । ग्रदि और 
कुछ न मिले तो वे कच्चा मांस ही खाने बैठ जाते हैँ । परन्तु हमारे इस 
व्याधें को अपनी भूख का दुःख ते था । 'घर में बराल-बच्ते भूखे हैं, उन्हें 
बया खिलाऊँगा ? कौनसा मुँह छेकर घर जाऊँ ? बदि शिकार न मिले 
तो खाल़ी हाथ फ़ेकर घर जाने की अपेक्षा बन में ही सात-भर पड़ा रहँँ--- 
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शायद कुछ हाथ लूग जाय /' यह विचार करके वह तालाब के किनारे 
उस बिल्वपत्र के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। 

अपने बाल-बच्चों के मरण-पोपण के लिए स्वयं बहुत कष्ट उठाता 
और ख़तरे में पड़ जाना----इतना ही वह अपना घर्म समझता था। 
इससे अधिक व्यापक धर्म का ज्ञान उसे न था । 

रात हुईं । कृष्णपक्ष की घोर अंधेरी काली रात । कुछ दिखाई नहीं 
पड़ता था | व्याधे ने तालाब की ओर देखने में रुकावट डालनेवाले 
बिल्वपत्तों को तोड़कर नीचे गिरा दिया । इतने में ही दो-चार हरिण 
वहाँ पानी पीने आये । पेड़ पर चढ़े व्याघे को देखकर वे चौंके और 
मिराशा के स्वर में बोले---ओो व्याघ, अपने धनुष पर बाण न चढ़ा । 
हम मरने को तो तैयार हैं; पर हमें इतना अवसर दे कि हम घर जाकर 
अपने बाल-बच्चों और सगे-सम्बन्धियों से मिल आबें । सूर्योदय के पहुले 
ही हम तेरे पास हाजिर होजायेंगे ।' 

व्याध खिलखिलाकर हँसा--क्या तुम मुझे बुद्धू समझते ही ? हाथ 
आये शिकार को में छोड़ दूँ ? मेरे ब्रालन-बच्चे जो भूखे तड़प रहे हैं ?” 

“हम भी तेरी तरह बाल-बच्चों का ही ख़याकू करके दत्तनी छुट्टी चाह 
रहे हैं । तू आजमा तो, कि हम अपने वचन का पालन करते हैं या नहीं ? ” 

व्याध के मन में श्रद्धा और कौतुक जाग उठा | ठीक सूर्योदिय के पहुल्े 
आजाने की ताकीद करके उसमे हरिणों को घर जाने विया और खुद बेल 
के पत्तों को तीड़ता हुआ रात-भर पेड़ पर जागता रहा । 

ठोक सूरज उगने के समय पुन: लौट आते की प्रतिज्ञा हरिणों ने की 
थी । अतः वे अपने घर गये, वाल-बच्चों से मिल्ले, अपने सींगों से एक- 
दूसरे को खुजलाया, नन्हे बच्चों को प्रेम से चाटा, व्याध की कथा उन्हें 
कह सुनाई, और विदा भाँगी । “वा प्रति झादयं कुर्मात्‌ । अरे, दुष्द 
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व्याधे को दिये वचन का क्‍यों पालन करना चाहिए ? अपने शरीर का 
तमाम बल लगाकर यहाँ से चुपचाप भाग चलें ।” ऐसी सलाह वेनेवाला 
उनमें कोई न निकला । 

स्गे-सम्बन्धियों ने कहा--“'चलो, हम भी साथ चलते हैं । स्वेच्छा से 
मृत्यु स्वीकार करने पर मोक्ष मिलता है । आपके अपूर्व आत्म-त्याग को 
देखकर हम पुनीत होंगे ।” 

बाल-बच्चे साथ हो लिये, मानो व्याधे की हिंखता की परीक्षा करने 
के लिए निकले हों । 

सूर्योदय के पहले ही शुण्ड आ पहुँचा । रातवाके हरिण आगे बढ़ें 
और बोले--लो भाई, हम वध होने के लिए तैयार हैं ।” दूसरे हरिणों 
ते भी कहा--“हमारा भी शिकार कर ले । अच्छी बात है, अगर इससे 
तेरे बाल-बच्चों की' भूख शान्त होती हो |” 

व्याधे की हिंसा-बुत्ति रात्रि की तरह लुप्त होगई। सारे विन 
उपवास और सारी रात के जागरण से उसकी चित्त-बुत्ति अच्सर्मुख हो 
ही गई थी | तिसपर इन प्रतिज्ञापपाकक हरिणों का धर्माचरण देखकर 
तो वह दंग ही रह गया । उसके ह्रदय में नवीस प्रकाश हुआ | प्रेम-शौये 
की दीक्षा उसे मिली । वह पेड़ से उतरा और हिरणों की शरण गया। 
दो पैरवाके मनुष्य ने चार' पैशवाले प्रशुओं को साष्टांग प्रणाम किया। 
आकाद्ा से इ्वेत पुष्पों की वृष्टि हुई। कैछाश से एक बड़ा विभाव 
उतरा | व्याध और हरिण उसमें बैठे और कल्याणकारिणी शिवरात्रि 
का महात्म गाते हुए शिवलोक को सिधारे। आज भी वे आकाश में 
दिव्य-झूप में चमकते हैं । 

भहाशिवराति का दिस मानों इन धर्मनिष्ठ सत्यव्नत हरिणों के स्मरण 
का विन है । 
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हरेक त्योहार से कुछ-न-कुछ शिक्षा अवश्य ही मिलती है, पर क्‍या 
वर्तमान होली से भी कुछ शिक्षा मिल सकती है ! पिछले २०-२५ वर्षो 
में जिस ढंग से यह त्योहार मनाया गया, उसे देखते हुए तो इसके विषय 
में किसी प्रकार का उत्साह नहीं होसकता । प्राचीन इतिहास अथवा 
पौराणिक कथायें भी इस त्योहार पर अच्छा प्रकाश नहीं डालतीं । फिर 
भी इतना तो स्वीकार करना ही चाहिए कि होली एक प्राचीनतम त्योहार 
है । जाड़े के समाप्त होने पर एक भारी होली जझाकर भआननन्‍्दोत्सव 
मनाने का रिवाज प्रत्येक देश में और प्रत्येक यूग में जारी है। इस 
उत्सव में संयम की लगाम ढीली रखकर लोग स्वच्छन्दता का कुछ आस्वा- 
दन लेता चाहते हैं । 

हिन्दुओं में अकेले मनुष्यों के ही जाति नहीं होती; बल्कि देवताओं, 
पशु-पक्षियों और त्योहारों तक के जाति होती हैँ । अष्टावशु की जाति 
वैद्य है, नाग और कबूतर ब्राह्मण होते हैं. और तोता बनिया होता है । 
इसी प्रकार होली का त्योहार शूद्र-जाति का है । वया इसीलिए होली 
का कार्यक्रम किसी ज़माने के बिगड़े हुए शूद्रों के द्वारा रचा गया होगा 
और उनके हक़ों को क़ायम रखने के लिए दूसरे वब्णों से उसे स्वीकार 
किया होगा ? पुराणों में एक नियम है, कि होडी के दिन अछुतों को 
छूना चाहिए---इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए ? द्विज लोग संस्कार- 
थुक्त अर्थात्‌ संयभी और चझूद्र स्वच्छन्दी हैं, यह मानकर क्या होली में 
इतनी स्वन्छन्दता रवखी गई है ? होली के दिन राजाअजा एक होकर 
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एक-दूसरे पर रंग उड़ाते हँ---क्या इसलिए तो नहीं कि कम-से-कम साल 
में चार-पाँच दिन तो समानता के सिद्धान्त का अनुभव हो ? 

होली क्या है ? काम-दहन, वैराग्य की साधना । विपय' को काव्य 
का मोहक स्वरूप देने से वह बढ़ता है । उसीको बीभत्स स्वरूप देकर, 
नंग्रा करके, उसका असली स्वरूप समाज के सामने खड़ा करके, विषय- 
भोग के प्रति घृणा उत्पन्न करने का हेतु तो इसमें न हो ? जाड़े-भर 
जिसके मोह-गाश् में फेंसे रहे, उसकी दुर्गंति करके, उसे जलाकर, पश्चा- 
त्ताप की विभूति शरीर पर लरपेट वैराग्य. धारण करने का उद्देदय तो 
इसमें न रहा हो ? प्राचीन कार की लिग-पूजा की विडम्बना तो इसके 
द्वारा न की जाती हो ? 

परन्तु होलिका को वसन्तोत्सव भी कहते हैँ । जाड़ा गया, वसन्त 
का नूतन जीवन वनस्पतियों में भी आगया । इंसलिए जाड़े में तमाम 
लकड़ियों को एकत्र कर आखिरी बार आग जलाकर ठंड को बिदा 
देने का तो यह उत्सव न हो ? और दूँढा राक्षसी कौन है ? कहते हैं कि 
यह नन्हे बच्चों को सताती है । होली के दिन जगह-जगह आग सुलरूगा- 
कर, शोर-गुल मचाकर, बहू भगाई जाती है। इसमें क्या कवि-कल्पना 
या रहस्य होगा ? 

लोगों के अन्दर अबक्लीृता तो हुईं है। वहू मिठायें वहीं गिट सकती । 
“तुप्यतु दुर्जेल:” इस न्‍्याय' के अनुसार साल में एक दिन देने से, कितसे 
ही लोग मानते हैं कि, वह हीन वृत्ति सारे वर्षभर क्राबू में रहती है । 
यदि यह बात' सच हो तो यह भारी भूल है। आग में घी डालते से 
आग क्राबू में नहीं रहती । पाप और अग्नि के साथ स्नेह कैसा ? वस्नन्त 
का उत्सव ईदवर-स्मरण-पूर्वक सौम्य रीति' से मताना चाहिए । दिवाली' 
में क्या उत्सव का आनन्द कम' होता है ? लकड़ियाँ जलाकर होंगी 
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करने से हीं सच्चा वसनन्‍्तोत्सव होता है। यदि यह माना जाय कि 
होलिका एक राक्षसी थी और उसे जलाने का यह त्योहार है, तो हम 
उसे चुराकर लाई छकड़ियों से नहीं जला सकते । होलिका रा्षसी 
प्रहकाद की निर्वेर पवित्रता से ही जल सकती है। 

हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे त्योहार हमारे राष्ट्रीय 
जीवन और हमारी संस्क्ृति के प्रतिबिम्ब-रूप हैं या नहीं ? मनुष्य-मात्र 
उत्सव-प्रिय है । परन्तु स्वतन्त्र मनुष्यों का उत्सव जुदा होता है, गुरामों 
का जुदा । जो स्वतन्त्र होता है, जिसके सिर जवाबदेही होती है, जो 
अधिकार का उपयोग करता है, उत्तकी अभिरुचि सादा और प्रतिष्ठित 
होती है । जो परततन्त्र है, जिसे अपनी ज़िम्मेदारी का ज्ञान नहीं, जिसके 
जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं रह गई, उसकी रुचि बेढंगी और सीमारहित 
होती है । एक प्रन्थकर्त्ता ने लिखा है कि स्त्रियों को जो तरह-तरह के 
रंग पसन्द होते हें और रंग-बिरंगे विचित्र लछिब्रास की और उप्तका मन 
दोड़ा करता है, उसका कारण है उनकी परवश्षता । स्त्री यदि स्वाधीन 
हो जाय, तो उसका पहनावा भी सादा और सफेद होजायगा | स्त्रियों 
के सम्बन्ध में यह बात ठीक हो या न हो, परन्तु राष्ट्र पर तो यह ठीक 
चरितार्थ होती है। जिस जमाने में राष्ट्र अधिकार-हीन, परतन्त्र, बाल- 
वृत्ति और ग्रैर-ज़िम्मेदार होगा, उसी जमाने में मूर्खतापूर्ण कामों के 
हारा इस त्योहार को मनाने की प्रथा प्रचलित हुई होगी । 

रोमन लोगों में सैटनेंलिया नाम का एक गुलामों का त्योहार था। 
उस दिन ग्रुलाम अपने मालिक के साथ खाना खाते, जाजादी से बोलते- 
चालते और आनन्द मनाते । इतने आनन्द के बाद फिर एक साल तक 
गुल्लमी में रहने की हिम्मत उनमें जा जाती थी । 

स्वराज्य-बादी लीगों को उचित है कि वे अधिक गभ्भीर हों | हमारी 
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योग्यता कया है, हमारी स्थिति कैसी है, इसका विचार करके उन्हें ऐसा 
ही जीवन व्यतीत करना चाहिए जो उन्हें शोभा दे सकता हो। यदि 
वसन्तोत्सव करना हो तो समाज में नवीन जीवन पैदा करके त्योहार को 
मनाना चाहिए। यदि कामदहन करना हो तो ब्रह्मचर्य-त्रत धारण करके 
पवित्र होना चाहिए। यदि होलिकोत्सव गुलामों का एकमात्र साँत्वना- 
साधन हो तो उसे स्व॒राज्य के खातिर एकवार्गी मिटा देता चाहिए । 
भाषा में से यदि गालियों की पूँनी कम होजाय तो शोक करने का प्रयो- 
जन नहीं । होली के दिनों को हम शहरों और गाँवों की सफ़ाई करने में 
लगा सकते हैं। लड़के मरदानी कसरत करने और खेल खेलने में तथा 
शराब के दुर्व्यंसन में फंसे लोगों के महल्लों में जाकर शराबख्ोरी' मिटाने 
का उपदेश देने में लगा सकते हैँ और स्त्रियाँ स्वदेशी के गीत गाते-गाते 
खादी का प्रचार करः सकती है । 

प्रत्येक त्योहार का स्व॒राज्य-संस्करण अवश्य होता चाहिए 4 क्योंकि 
स्वराज्य का अर्थ है भात्म-शुद्धि और नव-जीवन । 


नवसंकल्प 


“झषत्तीतक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य रहा---राज्य के संचारूत में सरकार 
की किस तरह सहायता हो; किन्तु अब॑से यही उद्देश्य वृष्ठि के सम्मुख 
रहता चाहिए, कि 'हवराज्य किस तरह शीछ्ा सिछेया 


4.0 5३ 
स्त्रेण शिक्षा 


स्त्रियों को अबला कहते हैं। स्त्रियाँ भी इस नाम को धारण करने 
में कुछ अभिमात्र गानती हों, ऐसा दोखता है । क्या ईदइवर ने स्त्रियों को 
अबला ही रहने के लिए उत्पन्न किया होगा ? इस प्रइन का एक ही उत्तर 
ही सकता है, 'न'। फिर भी छोगों की ओर से---स्ती और प्रुरुषीं की 
ओर से 'न' ही उत्तर आवेगा, ऐसा विध्वास कौन दिला सकता है ? हम 
लडकियों को बचपन से ऐसी ही शिक्षा देते हे कि पुरुष तो पुरुष और 
औरतें तो औरतें ही । स्त्रियाँ स्वतन्त्र रह ही नही सकतीं । अनाथ और 
विधवा स्त्री' तो दुःखी-से-दु:ःखी सगझी' जाती हें, क्योंकि उनका कोई 
स्वासी नहीं--पति नहीं । कहीं बाहर यात्रा करने जाना हो तो स्त्री 
अकेली नहीं जा सकती । कोई उसका संरक्षक साथ होना चाहिए । यदि 
स्‍त्री अफैली घूृमे-फिरे, तो वह न केवल बरक्षित मानी जाती है बल्कि 
ऐसा काम स्त्री को न शोभनेवाला माना जाता है ! “न स्त्री स्वातन्तब्य 
महँति” । उसका कोई-स-कोई संरक्षक सदा होता ही चाहिए । इस तरह 
के विचार समाज में ऐसे रूढ़ होगये हूँ कि वे अत्यन्त स्वाभाविक मालूम 
पड़ते हैं । 

पशु-कोदि में मादा अबलछा नहीं होती, पक्षियों में भी मादा दुर्बक 
नहीं होती । वह अकेली ही अपनी और अपने बाल-बच्चों की रक्षा कर 
सकती है । परन्तु पुरुष मे स्त्री को ऐसी दृढ़ शिक्षा दी' और स्त्री ने भी 
उसे ऐसी श्रद्धा से ग्रहण किया कि उसकी अपने ऊपर की श्रद्धा बिलकुल 
ही उड़ गई । हमने ऐसी स्नैण शिक्षा बहुत जमाते से जारी रखी हीगी 
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ओर उसीके परिणाम-स्वरूप आज आधा देश अज्ञान, जड़ और भार- 
रूप होगया है । 

परन्तु प्रकृति का नियम ऐसा है कि हम जैसी शिक्षा देते हैं, हमें भी 
बसी ही लेनी पड़ती है। जो स्त्रेण शिक्षा देते हैं उतकी मनोरचना भी 
समय पाकर स्त्रेण होजाती हैँ । 'न स्त्री स्वातन्त्य महँति' का स्त्रैण अर्थ 
करनेवाले पण्डितों ने धीरे-धीरे स्वयं स्त्रैण होकर एक स्त्रैण सूत्र उपजा 
डाला---अनाश्रया न शोभन्‍्ते, पण्डिता वनिता छता: ।' ऐसी स्त्रेण शिक्षा 
के कारण हम बिता ही परिश्रम भोजन मिलते की इच्छा रखते है। इसी 
शिक्षा के कारण युवावस्था में भी पेंशन देनेवाले की खोज में फिरते है । 
इसी शिक्षा के कारण हम मोपलों के पागकूपन से घबरकर ब्रिटिश 
संगीनों का आश्रय लेते हैं--उनका स्वागत करते हैं । 

पर नहीं, ऐसा कहने में अन्याय होता है । यह सभी करू तक ही 
धा। आज तो जिन्‍्होंते स्त्रेण शिक्षा का त्याग किया है वे अपने पसीते के 
बदोरूत मिली रोटियों को ही मिष्टान्न मानते हैं। वे अफ़ग़ान को भाई 
के समान मानते हैं। और मोपछा भाइयों पर उनकी इतती श्रद्धा है कि 
पहले तो वे इस बात को बिता विश्वसनीय प्रमाणों के मानने के लिए 
तैयार ही नहीं कि भोपलों ने भारी अत्याचार किया होगा, और यदि 
मोपलछों ले कुछ किया भी हो तो उससे दह्गुना अत्याचार करते पर भी 
उसका इक्ाज कौटुम्बिक निममानुसार ही वे करता चाहते हैं । संस्क्ृतत- 
काव्यों में ऐसा वर्णेन आता है कि जब आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट 
हीती थी तब लखनायें चाहि माम्‌, त्राहि माम्‌' कहती हुई पास खड़े हुए 
तदण पुरुष के वक्ष:स्थल का आश्रय छेती थीं और इसलिए इस स्वैण 
स्वभाव को पहचानकर बहुतेरे युवकगण स्त्री के रुष्ट होकर बैठ जाने 
पर भेघ-गर्जेना होने की प्राथेता करते थे । आज नौकरजाही' भी अश्प्त' 
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असहयोगियों को वच्ष में करते के लिए मोपलों के उत्पात तक का स्वागत 
कर रही है और अपनी दी हुई स्त्रेण शिक्षा पर उसे इतना विश्वास है, 
कि मोपलोंवाली दलील मानों रामबाण अस्ब हो, यह समझकर उसका 
उपयोग करती है; और हममें भी अभी कितने ही ऐस लोग भौजूद हें, 
जो ऐसा स्वराज्य चाहते है कि जिसमें विदेशी छोग हमारी रक्षा करें । 
जिसने स्प्रेण शिक्षा को प्राप्त किया है उसकी स्व॒राज्य-सम्बन्धी कल्पना 
भो स्त्रेण ही हो सकती' है । 

स्त्रैण शिक्षा परिश्रम से डरती हैँ । स्त्रैण शिक्षा किसी समय भी 
विपत्ति का आवाहन नहीं करती । स्त्रेण शिक्षा विजासप्रिय होती है | 
स्त्रैण शिक्षा को वह प्रिय होता है जो सरलू हो, थोड़ा हो, विना परि- 
श्रम मिलता हो, जिसके छिए यज्ञ और तपस्या न करनी पड़े । स्थप्रैण 
शिक्षा अपर के भभके के भुलावे में पड़ती है । स्त्रैण शिक्षा थोड़े और 
क्षणिक स्वार्थ ही को देखती है । स्त्रेण शिक्षा में पुरुषार्थ कहाँ से हो 
सकता है ? परिश्रम स्थेण स्वभाव के विरुद्ध है । 

स्त्रैण दवभाव का अर्थ स्त्री-स्वभाव नहीं। स्त्रियाँ तो आज भी 
हिन्दुस्तान में भारी-से-भारी तप और यज्ञ करती हैं। आज जो पुरुषों में 
स्त्रियों के समान संगम होता तो स्वराज्य कभी का मिछ गया होता | 
स्त्री-स्वभाव में तो तेज होता है, परन्तु स्त्रैण स्वभाव में उसका पुर्ण 
अभाव होता है । स्वैण स्वभाव में अति दरत्देशीपन', अति होशियारी 
और अति सुरक्षितता की ओर पूरी-पुरी दृष्टि होती है । 

स्त्रैण शिक्षा का त्याग करना सुगम है, परन्तु स्तरैण शिक्षा के कारण 
बने स्त्रेण स्वभाव को छोड़ना सुलभ नहीं । जाज दिन हरेक मनुष्य 
दिक्षा के अन्त में श्रेष्ठ 'केरिभर' प्राप्त हीने की इच्छा रखता है। 
फ्रेरिअर' का ध्यान रखने में कुछ बुराई नहीं; परन्तु 'केरिअर' दो 
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प्रकार का होता है । 'केरिअर' मर्दाना भी होता है और स्त्रैण भी होता 
है | जिसमें महत्त्वाकांक्षा होती है, जिसमें कमाने और गुमाने का साहस 
होता है, जिसमें संकट में जूझने ही में निरतिशय आनन्द पाने की' वृत्ति 
होती है, जिसमें मरकर कीत्ति-रूप में जीने की लालसा होती है, वह 
'केरिअर' मर्दाना अथवा पौरुपी हैं। प्राण जाय पर ईमान ते जाय, 
गरीबी भले ही आजाय पर नाक नीची न हो, परिश्रम भले ही करना 
पड़े परन्तु अन्याय की रोटी कदापि न खाबें, इस तरह का स्वभाव मर्वाना 
है । आज बहुतेरे विद्यार्थी रुई धुनकतने से टाइप-राइटर, सूतः कातने से 
त्ाश खेलना, कपड़ा बुनने से केक्चरबाज़ी और कम्पोजीटर बनने की 
अपेक्षा क्लर्क बन जाना अधिक पसंद करते हैं । यह सब रत्रैण शिक्षा का 
ही प्रभाव है । 

मर्दानी शिक्षा. का पहला सिद्धान्त यह होना चाहिए कि जो परिश्रम 
करने के लिए तैयार न हो उसको पढ़ने का अधिकार नहीं । कौई भी 
विद्यार्थी मजूर न रहकर पण्डित न बन पाये | शिक्षा छेते के लिए 
मनुष्य' धन भक्ते ही त दे सके, पर उसे परिश्रम तो देना ही चाहिए। 
विक्षार्थी मनृष्य-समाज से अनाज भले ही ले, पर परिश्रम तो उसे स्वयं 
ही करना चाहिए; अपना भार भी वह समाज पर भले ही रक्‍खे, किन्तु 
अपने सभान अनेक विद्याथियों को पढ़ानेवाले गुरु का भार तो अपने 
ही ऊपर के। मनुष्य शिक्षा के परिणाम-स्वरूप अनेक तरह की रुचियाँ 
भले ही प्राप्त करे, परन्तु निविष्म जीवन जीने की दचि का विकास कदापि 
अपने अन्दर न करे। क्योंकि जोखिम--खतरा--ही जीवन का रहस्य 
है; और विष्त-बाधाओं के साथ युद्ध करता सच्चा शौर्य है---सच्चा 
पुरुषार्थ है । 


भूगोल का ज्ञान या भान 
(एक मित्र को छिखी हुईं चिट्टी ) 


ऐसे परखैयों को भी मेने देखा है, जो किसी सोते की अंगूठी को' 
हाथ में लेते ही यह बतला' देते है कि वह कितने तोले और कितनी रत्ती 
फी है। पास में घड़ी न रखकर भी कितने ही लोग स्वभावतः आसानी 
से बराबर समय बता देते हैं । मुझे स्वयं पहले यह तरतीब सध गई 
थी--रात को आँख'खुलते ही में प्रायः ठीक-ठीक सभय बतछा देता था; 
पर अब' भूछ गया हूँ । पढ़ता-लिखना न जाननेवालों की स्मरण-शक्ति 
और निरीक्षण-शब्िति बहुत तेज होती है । इसी तरह देहाती मनुष्यों को 
दिशाओं का भान बहुत ही भच्छा होता है। कबूतरों की भाँखों में पट्टी 
बांधकर उन्हें सन्दृक़ में बन्द कर घाहे जैसे टेढ़ें-मेढ़े रास्ते से. एक गाँव 
से दूसरे ओर दूसरे से तीसरे में ले जाइए, ज्यों ही आपने उन्हें छोड़ा 
नहीं कि वे जिस गाँव से लाये गये थे ठीक सीधी छकीर में तुरन्त उसी 
जगह जाकर बैठ जाय॑ंगे। दिशाओं का यह भान कबूतरों में स्वाभाविक है। 

अब प्रश्न यह हूँ कि शिक्षा में कौन-सा ध्येय नियत करता चाहिए ? 
आपका भूगोंल-विषयक प्रदन उसरे कहीं अधिक व्यापक है, जितना कि 
आपने उसका निरूपण किया है। द्विक्षा का ध्येय. कौन-सा हो ? आज 
विन तो लोग शिक्षा की व्याख्या एक प्रकार की करते हैं और बर्ताव और 
ही प्रकार का। शिक्षा की व्याख्या है अन्तःस्थ शक्तियों का विकास 
करना; परन्तु बाह्य साधनों को काम में छाना सीखना, यह हुआ उसका 
मार्ग । पइ्चात्यों की व्याख्या के अतुसार (तथा अपनी प्राचीन प्रणाली 


पड जीवन-साहित्य 


के अनुसार भी) शिक्षा का अर्थ है योगविद्या । क्या अध्यात्म और क्या 
कला, क्या पदार्थ-विद्या और वया धनुविद्या, सभीकों पहले हम लोग 
धोगबलेन अवगत अथवा हस्तगत करते थे। इसका एक स्थूल उदाहरण 
दूँ तो, पहले अमरकोश मुखाभ्र कर लेते थे; अब थेसारस" का उपयोग 
कैसे किया जाय, यह सीखा जाता है | पहले हम छोग अंक (गिनती) याद 
करते थे; अब रेडी-रेकनर का उपयोग किस तरह करना चाहिए और 
चेम्बर के लागरथम का कोष्ठक किस तरह काम में छाना चाहिए, यह 
सीखते हैं। पहले इस बात पर अधिक ध्यात दिया जाता था कि कप्ठ 
से उत्तम स्व॒र कैसे निकके; आज दिन इसके लिए परिश्रम किया जाता 
है कि वही स्वर ग्रामोफ़ोन में किस तरह उतारें। सारांश यह है कि पहले 
बलवान होकर शक्तिशाली होने की ओर झुकाव था और अब धनवान 
होकर साधनवान होने की प्रवृत्ति देखने में आती है । 

आजकल यूरोप में साधनों के सम्बन्ध में एक तरह का वैराग्य उत्पन्न 
होने लगा है ओर अन्तःस्थ शक्तित की वृद्धि करने की लालसा दीख' पड़ती' 
है । किन्तु वह लालसा किस रास्ते से पूरी होगी, यह अभी निर्िचित नहीं 
हुआ | उनका आधार बहुतांश में उपकरणों पर है और हमारा आधार 
था ध्यान के ऊपर | गण और दोष दोनों पद्धतियों में वर्तमान हैं। 
साधनों के दाग अयोग्य' मनुष्य भी यहुत सुख प्राप्त कर छेले हूँ। अन्तःस्थ 
शवित तो जिसमें हो उसीकों छाभकर या हानिकर होती है। नक़शे के 
सम्बन्ध में ऐसा ही हुआ है । 'हमारा स्वदेश हिन्दुस्तान या प्यारा हिन्दु- 
सतान! आदि गीत गाते समय' लवाड़ी की दो चीणों में मढ़ा हुआ छाछ 
और पीछे (तथा कहीं-कहीं हरे) रंग का नक्शा आँखों के सामने आ 
खड़ा हो तो वह किस काम का ? हड़का यदि और अधिक पढ़ा दो तो 

१. ॥9८६४:ए5 (शब्दकोश) 


भूगोल का ज्ञान या भान ष्प्‌ 


उसे ज्यादा-से-ज्यादा फ़िलिप के रिलीफ़ मैप की याद हो आवेगी | मूँह से 
भारत हमारा देश है! इन शब्दों के निकलते ही दशहरे के दिन गंगाजी' 
में स्नान करने का, शिवरात्रि के दित श्रीरामेश्वर पर अभिषेक कश्ने का 
तथा दिवाली के अवसर पर सजाया हुआ अमृतसर, मुूहूर॑म के दिनों का 
पूता, दुर्गापजा करता हुआ कलकत्ता और दशहरे के दिन सीमोल्कूघन के 
लिए जानेवारा बड़ौदा आँखों के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए । 
अम्बरचुम्बितमाल हिमाचल” का आह्ाप कानों पर भाते ही' नन्‍्दादेवी क्रे 
दिव्य शिखर, गौरीशंकर के धवकछत मुकूट की स्मृति खड़ी हो जानी चाहिए। 
हिन्दुस्तान शब्द कान में पड़ते ही आगरे का ताजमहल, अजन्‍्ता की' 
शुफायें, पिहगढ़ का क्रिछा और अजमेर का पुष्करराज सरोवर,हल्दीघाटी 
तथा पानीपत की रणभूमि स्मरण हो जाना चाहिए; शंकराचार्य और 
समुद्रगुप्त, अशोक और अकबर, कालीदास और तानसेन, जगदीदी और 
रवीन्, गाँधी और तिलक, वेसेण्ट और निवेदिता--इन सबका स्मरण 
हो जाना चाहिए । 

पर यह सब हो किस तरह ? इस रामय 'सुवर्ण युग' छगा है । जहाँ 
देखो वहीं सुवर्ण के छिए छटपटाहट हो रही हैं। लड़का जल्दी-से-जत्दी 
कमाने-धरमाने छग जाय, क्योंकि पैसे बिना कुछ नहीं मिलता । देशाटन' 
करके और प्रवाध्तियों के साथ हिल-मिलकर धीरे-धीरे देश-भूमि का भान 
हो, इतनी देरतक घैयें किसवो ? साहित्याचार्य पत्नी कों अर्भांगिती 
कहते आये हैं; पर स्त्री-स्वातन्त्य' के ज़माने में उनके शब्द झूठे हो गये 
हैं। आजकल तो मनुष्य का अर्धाग उसकी घड़ी, साइकिल, घरमामेटर, 
रेल्वेयाइड, दैनिकपन्न, तक़रें भौर ५०0० 3४ जञ॥० हैं 

जिस समय आपका पत्र आगरा उस समय मेरा भूगोल-विषय हीं चल 
रहा था और में''*'"'से पूछ रहा था कि ईशान्यकोण कौतन्सा है! 
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उसने कहा कि में नक़शें पर बतला सकता हूँ, बैसे तो नहीं जानता । 
इस उत्तर को सुनकर में लज्जित हो गया । इतने ही में आपका पत्र 
मिला । 
इसके दो ही घण्टे वाद मैंने एक अंग्रेज़ी पुस्तक में पढ़ा :--- 
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रूपान्तर और देहान्तर 


कोई सहृदय मनुष्य भिन्न-भिन्न वस्तुओं के बीच कोई ऐसा साम्य' 
देखता है, जी आइचर्य या भानन्द उत्पन्न करता है, तब वह इस श्रद्धा से 
कि अन्य मनुष्य में भी वही सहृदयता भरी है, उस साम्य को उपमा के 
रूप में प्रकट करता है । दूसरा मनुष्य यही उपमा तीसरे मनुष्य को बल- 
लाता है । और इस तरह रूगरभग' सारा समाज भाषा के इस अलंकार से 
विज्ञ हो जाता है। समय पाकर इस उपमा की नवीनता और चमत्कार 
कम हो जाते हैं और वह नीरस बन जाती है। फिर हम जिस प्रकार दूध 
को उबालकर उसका मीठापन बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस उपमा के हब्दों 
को कम करके हम उसका एक रूपक बनाते हैं । रूपक समाज और भाषा 
की उन्नति का चिन्ह हैँ । बिना एक विशिष्ट संस्कार के आप्त हुए रूपक 
नहीं बन सकता । हम कारक प्रत्ययों को उड़ाकर सामाजिक शब्द बनाते 
है । वे भी भाषा और मनृष्य की विचार-दाक्ति की' उन्नति प्रकट करते 
हैं। समाज के भीतर जो ओजस्‌ है, वह्‌ विचार-दक्ति का ही ओजस है। 


रूपान्तर और देहान्तर ५७ 


समय पाकर यहं समास या यहू रूपक सर्वेत्र फैलता है, सभी लोग उससे 
काम लेते हैं, गने: शने: हम यह भाव भी भूल जाते हैं कि इसकी जड़ में 
दो वस्तुओं के मध्य का' सम्बन्ध हैं। इस तरह तो आप मुझसे पार न 
पायेंगे, हम लगभग भूल ही गये हैं कि इस वाक्य में नदी अथवा समुद्र 
लांघ जाने की कल्पना हैं । 
इस आलंकारिक भापा में प्रौद़ता तो है, परन्तु उसका सावेत्रिक 
व्यवहार होने से उसका प्राण निकल गया है, केवल उस संस्कार का 
ढाँचा-मात्र रह गया है। भाषा में दाब्द-रचना बढ़ गई। किन्तु उसी 
परिमाण में उसका अर्थ-वाहित्त कम होगया | शिक्षा का कार्य है, उस 
बाहित्व को जाने न देना, था जो गया हैँ उसका पुनरुद्धार कर देना। 
पुराने भूछे हुए संस्कारों को जाग्रत कर देना भी उतना ही महृत्त्व- 
पूर्ण काम है, जितना नई उपसाओं का खोजता, मये संस्कारों का निर्माण 
करना । इसलिए दाब्दों और अलंकारों की व्यृत्पत्ति खोजने को उच्च 
शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग हम मानते हैं । 'कुमलक', अनुकूछ', गोत्र' और 
अलंकार आदि दाब्दों की व्यूत्पत्ति खोजने से हमें कुछ पुराना इतिहास 
मिलता है और इस शब्दों का उपयोग करके हम गहरे भाव व्यक्त कर 
सकते हैं । शब्दों का इतिहास जानने से शब्द की' शक्ति का दीक-ठीक' 
ताप छगाया जा सकता है । हरेक शब्द के कुछ, गोत्र इत्यादि के जात 
से हमारी भाषा शुद्ध और प्रतिष्ठित होती हैं; इसीलिए तो आदि- 
प्रन्‍्थों के अध्ययत्त फो शिक्षा सें अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय समझा गया है। 
आदि-मन्‍्धों का अध्ययन करके हम विचारों और भाषा का मूल जात 
सकते हैं । 
भाषा-बुद्धि के इस तत्त्व को देखकर हम' उप्तका शिक्षा में उपयोग 
करते है, इसी तरह हमारे आचार-व्यवहारों के सम्बन्ध में भी होना 
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चाहिए | जब हमारे दिल में जन-समाज के सुख के लिए कुछ करने 
की इच्छा उत्पन्न हीती है, तब हम उनके अनुसार कुछ परोपकार का 
काम करते हैं। यदि वह काम समाज को अनुकूल जँचा तो धीरे-धीरे वही 
रिवाज या आचार में परिणत होजाता है | अतिथि-सत्कार, प्रियजनों से 
सहानुभूति, समवेदना आदि रिवाज इसी तरह के हैं। पहले तो सामाजिक 
सेवा की वृत्ति से परोपकार का कार्य होता है, फिर वही कर्म जब रिवाज 
बन जाता है तब उस रिवाज के कारण समाज-सेवा की वृत्ति उत्पन्न होती 
है या टिकी रहती है । सामाजिक संस्कार, जातीय रिवाज था प्रथायें 
अथवा विवेक इत्यादि वस्तुओं के भीतर ओजस्‌ होता है । यही सच्चा 
सुधार भी है । किन्तु अधिक समय बीत जाने पर इन प्रथाओं का भीतरी 
तत्व भुला विया जाता है, संस्कृति का प्राण उड़ जाता है और उस ओजस्‌ 
प्रथा के रूप में केवल ढाँचा रह जाता है। प्राण का स्वभाव ही यह है 
कि बह एक ही झरीर में बहुत समय तक स्थिर नहीं रहता । जीवित 
अवस्था में भी हमारे शरीर में प्रतिदिन रूपान्तर होता रहता है। जब 
हमारी यह रूपान्तर करने की शक्ति घट जाती है, तब हमें शरीरान्तर 
करना पड़ता है। भाषा में भी उपमा से रूपक तक का रूपान्तर होता 
है। फिर इसी साम्य को बतलाने के लिए नई उपमा की सृप्टि होती है। 
वही शरीरान्तर है । 

ठीक यही बात रिवाजों की भी हूँ । प्रधाओं के भीतर जो प्राण है 
उसे यदि स्थिर रखना हो, संस्कृति को तेजस्विनी बनाये रखना हो, तो 
उनके भीतर भी' रूपान्तर और शरीरान्तर कराना ज़रूरी है । शिक्षा द्वारा 
हम पुरानी---जीणे---संस्क्ृति का रूपान्तरु करते हैं और नवीन संस्कृति 
का रास्ता साफ़ करते हैं। अर्थात्‌ अध्ययन में निरन्तर भूत और भविष्य के 
जान्तों को स्पर्श करते रहना चाहिए । यह नियम अत्यन्त रहस्यपूर्ण और 
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महत्वपूर्ण है । यह तो शिक्षा-शास्त्र का एक आधार-स्तम्भ ही है | संस्कृति 
को सुरक्षित रखने का मूलमन्त्र भी यही है। हमने पातिन्नतवृत्ति का 
विकास सती-दहन तक किया । यदि प्रत्येक सत्कर्म को हम प्रथा का रूप 
दे देते हैं, तो पहलेपहलक तो उसका ओजस्‌ खूब बढ़ता है, किन्तु बाद में 
बहू निष्प्राण--खोखला---बन जाता है । इसीमें संस्क्ृति का नाश है । 
अत: शिक्षा द्वारा संस्कारों को सदा चैतत्य प्राण देकर संस्कृति की अग्नि 
को सदा प्रज्वलित बनाये रखना जरूरी है। रूढ़ि था विचारों का अभाव, 
दोनों, संस्क्ृति-रूपी अग्नि को ढाँपनेवाली राख हैं। समाज को चाहिए 
कि अपता जीवन विज्नारवान्‌ बनाकर निरंतर शिक्षा-रपी फूँकों के द्वारा 
अग्नि पर जलनेवाली राख को उड़ाता रहे और यथासमय उसका रूपा- 
न्तर और देहान्तर भी करता रहे । संस्क्ृतिं को प्राणबान और विकास- 
शील बनाथे रखने का यही तरीक़ा है । 
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श्री आनन्दकुमार स्वामी ने अंग्रेज़ी! शिक्ष। का वर्णन इस तरह 
किया है :-- 

“हमारे यहाँ अंग्रेज़ी राज्य की ऐसी घिचिवता है कि जिस वस्तु से 
हिन्दुस्तान की भारी-सै-भारी हानि की हो, वही हमें अपने लिए आशीर्वाद- 
रूप मालूम होती हें । इसका थाने उदाहरण है शिक्षा ।” 

अच्छे था बुरे उद्देश से शिक्षा के नाम पर जो वस्तु हमें वी जाती है, 
उसने हिन्दुस्तान के'राष्ट्रीय उत्कर्ष पर जितना मर्मधातक प्रहार किया है 
उतना किसी और वस्तु ने नहीं । 


६० जीवन-साहित्य 


आज दिन यदि हम स्वराज्य के लिए योग्य हैं, तो इसका कारण वह 
सुधार नहीं जो शिक्षा के फल-स्वरूप हमने किया है, वल्कि “अंग्रेज़ी शिक्षा 
की पद्धति के द्वारा हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और हमारी विशेष संस्थाओं 
का तिरस्कार तथा नाश हो जाने के बाद और साथ ही राष्ट्रीयता का 
नाश करनेवाली कल्पनाओं की हममें जड़ जमा देने पर भी हममें जो-कुछ 
थोड़ा-सा राष्ट्रीय जीवन दोष रह पाया है उसीके कारण हम स्वराज्य के 
लिए योग्य' बने हुए है ।” 

हम भोले और जज्ञानी थे। संकुचित दृष्टि वाले थे, हमारा सारा 
जीवन तरह-तरह के बहमों से ओत-प्रोत था, हम संसार के बारे में कुछ 
भी न जातते थे, हमसे स्वतन्त्रता का स्वाद नहीं चख्रा था, थोड़े में कहें 
ती हम जीने के आथोग्य थे, ऐसे समय में अंग्रेज़ी शिक्षा ने आकर हमारा 
उद्घार किया, यह आम तौर से माना जाता है | यदि कोई अंग्रेज़ी' शिक्षा 
पर ऐतराज करता है, तो उसके हिमायती कहते है| कि भाषा ते कौन-सा 
पाप किया है ? जैसी संसार की अनेक भापषायें हैं, वेसी हो अंग्रेज़ी भी 
हैं । अलबत्ता वह परिष्कृत और समृद्ध अधिक है; श्ञान का एक भी विपय 
ऐसा नहीं जिसपर अंग्रेजी भाषा में पुस्तकें न हों; औौर अंग्रेज तो 
बिल्ली की तरह संसार के सभी भागों में संचार करनेवाली एक जाति है, 
इसीलिए अंग्रेजी भाषा के कारण हामरा परिचय संसार के साथ वढ़ता 
है। अंग्रेजी शिक्षा सभी तरह आशोर्वाद-हप ही छिद्ध हुई है। एकवार 
बम्बई-सरकार के शिक्षा-मन्त्री ने कहा था कि ऐसे हिन्दुस्तान को तो 
कल्पना की जा सकती है, जिसमें अंग्रेज न' हौ; किन्तु ऐसा हिखुस्तान 
कल्पना में भी आना कठिन है, जहाँ अंग्रेजों भाषा न हो । 

ये उद्गार अंग्रेजी-शिक्षा की विजय' के सूचक हें। जो काम डायर 
जैसे अधिकारियों को गोलियों से न हो सका, वह अंग्रेज़ी शिक्षा ने कर 
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दिखाया है । लोग कहते हैं, “भाषा ने कौन-सा पाप किया है ?” किन्तु 
भापा का अर्थ केवल व्याकरण और शब्दकोश-मात्र ही नहीं; वरन्‌ भापा 
का अर्थ है भाषा के बोलनेवालों का स्वभाव, उनका धर्म, उनकी समाज- 
सम्बन्धी कल्पना और वे सूक्ष्म सिद्धान्त और प्रणालियाँ जिनके अनुसार 
ये सोचते रहते हैँ कि किस्त बात की प्रशंसा करें और किसकी निन्‍्दा। 
भाषा होती है समाज का प्राण, समाज की पूँजी और समाज की विरासत । 
अंग्रेंजी' भाषा में ही पढ़ाई हों, कोमल अवस्था में सभी तरह के संस्कार 
अंग्रेज़ी पुस्तकों से ही लिये जाये, इस आग्रह का सीधा अर्थ है--अंग्रेज़ों 
की जाति में मिल जायेँ । हम अंग्रेजी राज्य के खिलाफ़ रात-दिन आवाज़ 
उठाते रहते हैं, अंग्रेजी रहन-सहन हमारे अनुकूल नहीं, यह भी अब हम 
जानने छग्रे हैं। यह भी हम सुनते हैँ कि पाइचात्य सुधार मानव-कल्याण 
की नींव पर स्थित नहीं हैं । यूरोप की दशा हम देख रहे हैं। पर फिर 
भी हम मानते हैं कि जिसके भीतर अंग्रेजों का स्वभाव और अंग्रेज्ञों का 
ही आदर्श भरा है उस भाषा में बच्चों को शिक्षा देना हानिकारक नहीं ! 

अंग्रेज़ी शिक्षा के मानी हैं प्रोटेस्टेण्ट शिक्षा । अंग्रेज़ी शिक्षा' का अर्थ 
है पारलोकिक जीवन के विषय में छापर्वाह रहने का उपदेश करनेवाली 
शिक्षा । अंग्रेज़ी शिक्षा को प्रॉप्त करमेबाला मनृष्य शायद ही दया करने, 
ममता रखने तथा मनृष्यता का विकास करने का विचार करता है । 
उसकी' जबान पर तो जीवन-कलह, न्याय, आधिक दृष्टि से छाभक्रारक, 
प्राकृतिक नियम, इत्यादि दाब्द ही सदा रहते हैं। अंग्रेज़ी शिक्षा हमें 
कुटुम्ब-धर्म भुलाकर शिकार-धर्म सिखललाती हें । 

कोई-कोई कहते हे--' कौन आपको मजबूर करता है कि आप 
अमुक ही प्रकार के विचार रखखें ? यह भी कैसे कहा जा सकता है, कि 
अंग्रेज़ी साहित्य में उच्च विचार ही नहीं हैं?” बात सत्र है । जबरदस्ती 
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नहीं है, किन्तु मायाजाल है; और उच्च विचार किस साहित्य में नहीं हूँ ? 
पर प्रइन यह है कि हमारी दृष्टि के सम्मुख आदर्श कौन-सा रखा जाता 
है ? अवलीछ नाटकों में भी बोध-वचन तो मिल ही जाते हैं, किन्तु उनका 
प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि विलासी और होनबुद्धि बनने की प्रवृत्ति होती 
है । यह उपमा शायद अधिक कठोर होगी । कहने का उद्देश इतना ही 
है कि जिन छोगों की भाषा के द्वारा शिक्षा के प्रथम संस्कार हम लेते 
हैं, उनके स्वभाव का असर हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रह सकता । 
बालकों को शिक्षा अपनी ही भाषा द्वारा देने से अपनी संस्कृति के गुण- 
दोष बच्चों में उतरते हैँ; और यदि शिक्षा की पद्धति सरक और सादी 
हो तो नई पीढ़ी उसमें से उन्नति के अंश खोज सकती' है | विदेशी भाषा 
हारा शिक्षा पाने से परकीय लोगों के गुण-दोष की छाप पड़े बिना रह 
नहीं सकती । और दूसरों के गू्णों को हृज़्म करना कठिन होने के कारण, 
कई बार उनके दोषों ही का अनुकरण होता है। इस तरह सारी चित्त- 
वृत्ति ही भ्रष्ट हो जाती है, सो अछूग । 

हमने जो अंग्रेज़ी शिक्षा ग्रहण करना आरम्भ किया सो कुछ अंग्रेजों 
के धर्म अथवा समाज-रचना-विषयक आदर के कारण नहीं, बल्कि खास- 
कर सरकारी नौकरी आ्राप्त करने के छाकच से और कुछ अंशों में 
स्वच्छत्दता करने के विचार से । इसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा कि हिंदुस्तान 
की स्माज-रचता से यूरोप की समाज-रचना श्रेष्ठ है। अंग्रेज़ इस देश के 
राजकर्ता ठहरे, इसलिए हमने उनका यह दावा स्वीकार किया। देश 
और विदेश बिपयक ज्ञान में और भौतिक झास्त्रों में उनकी प्रगति को 
देखकर हमारा निश्चय हुआ कि अंग्रेज हम लोगों की अपेक्षा अधिक 
होशियार हैं । किन्तु होशियार के मानी सुधरे हुए नहीं; होविग[र के 
भाती धर्मनिष्ठ नहीं । यदि हम लोगों में धर्म-सेज ही होता तो भी हम 
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अंग्रेजों से चौंधिया नहीं जाते । किन्तु दुर्देव-बदा इस विपय में हमारे देश 
में आधी रात थी; इसलिए सभी तरह अंग्रेज़ी शिक्षा के फैलाव के लिए 
बह अनुकूल समय था । 

अब अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण हममें कौन-कौन से परिवर्तन हुए हैं, 
यह देखना चाहिए । 

सबसे पहला परिवतेन तो यह हुआ कि हम यह मानने छगे कि 
अपनी आवश्यकताओं को बढ़ामे और रहन-सहन को खर्चीरा कर देने में 
कोई दोप नहीं, वरन्‌ उठा समाज का हित ही है । इसके कारण विदेशी 
व्यापार बढ़ा और हमारी द्रव्य की थैली में अनेक छेद होगये । 

दूसरा परिवर्तन यह हुआ कि हमारे दिल में अपने समाज के सम्बन्ध 
में तिरस्कार उत्पन्न हुआ। इसीके परिणाम-स्वरूप हम समाज की सहायता 
की अपेक्षा पैसे की' सहायता से सभी काम चलाने की सुविधा खोजने रंगे 
और व्िन-दिन समाज में रहनेवाले लोगों का परस्पर सम्बन्ध टूटता गया। 

तीसरा एक परिवर्तन यह हुआ कि पढ़ा-लिखा मनुष्य अपनी साहित्य- 
सम्बन्धी भूख और प्यास को अंग्रेज़ी-साहित्य के ढारा ही मिठाने छगा। 
इससे निज भाषा का साहित्य, ताक में रक्‍्खा रह गया। जहाँ इसका 
अध्ययन भी न हो, वहाँ उसमें वृद्धि तो हो ही कैसे सकती हैं ? 

चौथा परिवर्तन यह हुआ कि हम अंग्रेज़ी पढ़नेवाक्े मनुष्यों को ही 
श्रेष्ठ समझकर उन्हींसे बाहवाही लेने को भातुर हो उठे और अपने केख 
अंग्रेजी में ही लिखने लगे । हिन्दुस्तान के शिक्षित-समुवाय ने संस्कृत 
और देशी भाषा की पुस्तकों का अंग्रेज़ी अनुवाद करके अंग्रेज़ी भाषा के 
घर में थोड़ी गुरामी नहीं की । हिन्दुतावन को जीतनेवाली जाति को 
हमारे,बिद्रानों का दिया हुआ यह कर बहुत ही भारी है । 

हमसे अपनी राजनैतिक हलूचछ भी अंग्रेज़ी भाषा ही में चलाई, 
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जिससे राज्यकर्ता को उत्तम शिक्षा और राज्य-कार्य-संचालन-दक्षता भी 
प्राप्त हुईं। उस परिणाम में हम लोगों को स्वराज्य की कुछ भी शिक्षा 
न मिली । 

अंग्रेजी जाननेवालों की एक न्यारी ही जाति होगई है। वे अंग्रेज़ी 
न जाननेवाले राष्ट्र के साथ समभाव नहीं रखते, उनके विचारों को 
समझ नही सकते, अपने विचार उन्हें समझा नहीं सकते और उनके प्रति 
कुछ तृच्छ भाव रखना सीखते हैं । 

अंग्रेज़ी शिक्षा द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान वन्ध्य साबित होता है । 
वह न तो देशी भाषा के द्वारा दिया जा सकता है, न जीवन में अच्छी 
तरह उतर ही सकता है | हमारे पुराने संस्कारों के साथ उसका मेल 
नहीं बैठता और इसलिए पुराना सब गिटाकर उस जगह पाश्चात्य सृष्टि 
की एक नक़लू खड़ी कर देने का वह प्रयत्न करता है । दो ही पीढ़ियो 
के भीतर संस्कृति की दृष्टि से सारे 'राष्ट्र को दिवालिया और भिखारी बना 
देने का सामर्थ्य इस शिक्षा ने प्रकट किया है। 

अंग्रेज़ी शिक्षा से जीवन में स्वच्छन्दता का तत्त्व इतना घृस गया है 
कि समाज में से विवेक और कला दोनों लुप्त होगये हैं। मानसिक 
और नैतिक वुलबैंता पर मनुष्य को जो रूज्जा मालूम होती चाहिए, वह 
भी जाती रही; और ज्यों-ज्यों स्वच्छन्दता प्रबल होती जाती है, त्यों-त्यं। 
नैतिक आददों को नीचे खींचने की ओर पढ़ें-लिखें मनृष्यों का क्ुकाव 
दिखाई देता हैँ । 

हमने अंग्रेज़ी शिक्षा के द्वारा भौतिक शास्त्रों में कोई भारी वृद्धि 
नहीं की । इस भारी संस्कारी देह के परिभाण में हमने ऐसा भारी 
साहित्य' भी नहीं उत्पन्न किया, जिससे संसार में कृतज्ञता उत्पन्न हो । 

विदेश जाना सारे राष्ट्र का उद्देशधय कभी नहीं हो सकता। हज़ार 
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में एकाध मनुष्य ही शायद विदेश को जाता होगा | उसके लिए सारी 
शिक्षा का आधार अंग्रेजी भापा पर रखने के समान दूसरा और पागरूपन 
क्या हो सकता है ? 

अंग्रेज़ी शिक्षा पाये हुए सामान्य मनुष्य अंग्रेज़ी राज्य का चाहे जितना 
द्वेप करते हों, परन्तु अपने आचरण के द्वारा बे अंग्रेज़ी राज्य को सहारा 
ही देते हें । स्वराज्य की हलचल में जिन तींक््ण उपायों का अवलूम्बन 
करना ज़रूरी है और राष्ट्रीय दृष्टि में जो परिवर्तन करना उचित है, 
उसमें ये अंग्रेज़ी पढ़े मनुष्य ही विध्नरूप होजाते हैं। पानी के बाहर जो 
दशा मछली की होती है, वही दशा इन छोगों की अंग्रेजी शिक्षा' के वाता- 
वरण बिना हो जाती' है । 

अंग्रेज़ी शिक्षा ही के कारण हिन्दुस्तान का राज्य-तन्त्र अंग्रेज़ी भाषा 
में चल सकता है और उससे प्रजा पर अधिक अत्याचार होता हैँ और 
प्रजा को भी वह चुपचाप सहन करना पड़ता है । 

अमेरिका का एक भी मनुष्य जब अपने कृटुम्ब का इतिहास लिखने 
छूगता है तो उसे अपने कुटुम्ब का मूल पुरुष यूरोप में खोजना पड़ता है। 
हमारे अंग्रेज़ी पढ़े मनुष्य भी जब्र कभी किसी विपय पर विचार अथवा 
विवेचन करते हैँ, तब उन्हें सर्वेदा यूरोप की परम्परा, वहाँके अनुभव 
भीर वहीं की दलीलें बतौर प्रमाण के छेने की आदत पड़ी होती है। इसका 
यह अर्थ हुआ कि हम अपनी' विरासत को छोड़कर दूसरे की विरासत 
पर प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। यह भी वर्ण-संकरता के समात्र ही भारी 
संकठ है । 

इतनी सब हानि होते हुए भी हम अंग्रेज़ी पढ़ते हें । किस छोभ से 
इतने ही के लिए कि कुछ कमाई अधिक हो और राजदरबार में अधिक 
अप्रतिष्ठि न सहनी पड़े । परन्तु यह कमाई विदेशी चीज़ों का व्यापार करके 
५्‌ 
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अथवा विदेशी सरकार को अत्याचार करने में प्रयक्ष था परोक्ष रीति 
से सहायता करके प्राप्त करनी होती है । और जिस तरह कोई मजदूर 
कलक्टर साहब का चपरासी हो जाने पर अपनी ही जाति का तिरस्कार 
करने में अपनेको कृतार्थ समझता है, वैसे ही कुछ-कुछ अंग्रेज़ी पढ़े मनुष्य 
भी अपने अंग्रेज़ी ज्ञान से फूलकर अपने ही समाज के साथ तुच्छता का 
बर्ताव रखते हैं । अच्छे संस्कारी मनुष्यों में ऐसे दोष कम पाये जाते हैं, 
और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण वे दोष ढक भी जाते हैं । किन्तु 
इस परिस्थिति के कारण देश का अपार तेजोवध होता है। संक्षेप में कहें 
तो अंग्रेजी शिक्षा को लेकर हम अपनी संस्कृति को गँवा बैठे, समाधान 
गंवा विया, समाज की एकता भंग कर दी, स्वदेश का धन विदेश भेज 
दिया, हीन बतकर दूसरों की हर तरह की गरुढामी की और स्वराज्य के' 
भार्ग में एक महाविष्न-रूप होगये। ये सभी दोष दीपक के समान 
स्पष्ट होने पर भी हम उन्हें देख नहीं सकते । यह भी इसी' शिक्षा का 
प्रभाव है। हिन्दुस्तात की बरबादी के दूसरे सब कारणों को छोंग सर- 
लता से स्वीकार कर छेते हैं; कित्तु अंग्रेज़ी शिक्षा भी हमारे सर्वेनाह् का 
एक बड़ा कारण है, ऐसा कहते ही कितने ही मनृष्य अपना घोर विरोब' 
प्रकट करेंगे; क्योंकि दूसरे कारणों का बुरा असर तो अपनी पोद्ाक पर, 
अपनी जेंब' पर, अपनी' कुटुम्ब-व्यवस्था,पर या अपनी तब्दुरुस्ती पर हुआ 
होगा, परल्तु अंग्रेज़ी दिक्षा का प्रभाव तो हमारे मस्तिष्क और हृदय पर 
ही पड़ा है । 

यहां हमारे कहने का आशय यह नहीं कि हिन्दुस्तान में कोई भी 
मनुष्य कभी अंग्रेज़ी पढ़े ही नहीं । किन्तु, हाँ, विक्षा में अंग्रेज़ी को स्थान 
नहीं दिया जा सकता | शिक्षा के संस्कार पूरे होजाने पर फिर जिसे 
अंग्रेज्ी-भाषा का ज्ञान प्राप्त करना हो, वह बेखटके प्राप्त करे। यहुं 
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उसमें से बहुत छाभ प्राप्त कर सकेगा । यदि शिक्षा में अंग्रेज़ी को स्थान 
देना ही हो, तो जितनी ही देर में दिया जाय उतना ही ठीक है | क्‍्यों- 
कि स्वदेशी, स्वकर्म, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज्य के संस्कार दुढ़ हो 
जाने के बाद ही कोई अंग्रेज़ी साहित्य का अभ्यास करे तो उससे वह 
बहुत छाभ उठा सकता है, और स्वदेश तथा इंग्लैण्ड को भी बहुत लाभ 
पहुँचा सकता है । आजकल अंग्रेज़ी शिक्षा के बदौलत जो हमारी राष्ट्रीय 
हानि होती' जा रही है, उसे तो अतिशीक्ष रोक देने की आवश्यकता है । 
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हमारा प्रयत्न हिन्दुस्तान में एक भाषा करने का नहीं है । हमारा 
यह भी अभिप्राय नहीं है कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों की भाषायें सष्ट होकर 
भारत में एक ही भाषा रहे | हिन्दुस्तान जैसे विशाल राष्ट्र की सर्वागीण 
उन्नति के लिए भिन्न-भिन्न गुण और स्वभाव वाली प्रान्तीय जातियों की 
जितनी' आवश्यकता है, उतनी ही भारतीय संस्कृति के सार्ववेशिक विकास 
के लिए भिन्न-भिन्न भाषाओं की भी आवश्यकता है। किन्तु जैसे भिन्न- 
सिन्न इन्द्रियों में सब्भ्धार करमेवाला मन तो एक ही है, जिसके द्वारा 
सम्पूर्ण शरीर में एकरूपता और एकग्राण का सज्चार होता है, उसी 
तरह आज हिन्दुस्तान में एक-राष्ट्रीयत की भावना जाग्रत तथा व्यक्त 
करते के लिए राष्ट्रीय भाषा की अत्यन्त आवश्यकता हैं। पर धह आाव- 
श्यकता आज ही उत्पन्न हुई हो, सो नहीं । बहुत प्राचीनकाल से हिन्दु- 
स्तान में प्रयेत्तपुर्वेक राष्ट्रीय भाषा निर्माण करके उसे विकसित किया 
गया है। जब हिल्दू-रष्ट्र तेजस्वी था, सुसंस्कृत था, सस्पूर्ण जगतू में शेष्ठ 
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था, उस समय हिन्दुस्तान के उत्तमोत्तम विचार, आर्यों के काव्य और 
तत्त्वज्ञात, आरयों के पराक्रमों के वर्णन ओर आर्यो की शास्त्रीय खोजें 
आदि सभी जुद्ध, उदात्त और संस्कृत भाषा में किये जाते थे; और इसी 
लिए उस भाषा को देववाणी का गोरवान्वित पद प्राप्त हुआ | जब 
हिल्दुस्तान की अवनति हुईं, भारत की अभिरुचि बिगड़ी, तब भी हीच' 
विचार और अह्लील़ कल्पनाओं से संस्कृत भापा को दृपित' कर देना 
उस वक्‍त के लोगों ने ठीक न समझा । इसलिए उन्होने प्राकृत-भाषा का 
आश्रय लिया | संस्कृत भाषा में आर्यो को झोभित करनेवाले शुद्ध विचार 
ही लिखे जाते थे। आगे चलकर यह स्थिति भी भ्रष्ट हुई, राष्ट्रीय जीवन 
क्षीण हुआ ओर फिर कुछ भी नियम न रह गया । बीच सें हिन्दुओ ने 
फिर से खड़े हीने का प्रयत्व किया; और उस समय भी उन्होंने श्रेप्ठ 
विचारों के छिए संस्कृत-भापा ही का दोहन किया; पर छोक-जागुति के 
लिए उस समय की प्रचलित भाषाओं को उपयोग में काने के सिवा 
दूसरा चारा नही था। अतः जहाँतक होसका संस्कृत वाह्ह्ममय' का प्रच- 
जित भाषाओं में रूपान्तर कर दिया गया। आज राष्ट्रीय जीवन फिर 
से जोरों के साथ हुंकार मारने के लिए प्रयत्न कर रहा है। उसे प्रकट 
करने के लिए राष्ट्रीय भाषा की भी आवश्यकता पैदा हुई है। अतः 
सवाल खड़ा हुआ कि यह राष्ट्र-भाषा कौन-सी हो ? यह एक अत्यन्त 
व्यावहा रिक प्रइन हमारे सामने उपस्थित हुआ है। पर राष्ट्र की उन्नति 
तो पूर्ण-परम्परा का अनुसरण करके ही हो सकती है । यह महान्‌ सिद्धांत 
जिसे मान्य है, उसके आगे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि आज 
की राष्ट्र-भाषा संस्क्ृत-परम्परा' का अनूसरण करके ही होती चाहिए । 

प्र आज भारत में केव७ हिन्दू ही नहीं रहते । बद्नैत-वादी प्रेम-धर्मी 
हिन्दुस्तान में इस्काम और इस्लामी संस्कृति को हमेशा के लिए स्थान 
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मिला है; और इसरो भारत की राष्ट्रीय संस्क्ृति को एक शिष्ट मार्ग 
प्राप्त हुआ है। घह भाग राष्ट्रीय भाषा में व्यक्त होता चाहिए । यह 
प्रथत्त मुसछमानी राज्य के उत्कर्षकाल में हुआ था। बड़े-बड़े हिन्दू 
पण्डित अरबी और फ़ारसी भाषा का अध्ययन करके उन भाषाओं में 
अप्रतिम काव्य लिखते थे, और बहुतेरे मुसलमान बादशाह संस्कृत-पण्डितों 
को' आश्रय देकर और स्वयं संस्कृत-साहित्य' का अध्ययन करके हिन्दू- 
संस्क्ृति का रहस्य समझने की कोशिश करते थे | इस तरह धीरे-धीरे 
हिन्दुस्तान की. भाषा निर्माण हुईं। हिन्दी और उर्दू उस भाषा के दो 
स्वरूप हैँ | मूसलमानी राज्य में घामिक विरोघ पूर्णता से नष्ट न हो 
सका--हिन्दू और मुसलमानों का रहन-सहन एक न हो सका; और 
इसी कारण हिन्दी और उर्दू के बीच का भेद बना रहा। वरत्तमान' स्थिति 
में बह विरोध तेजी के साथ घटता जा रहा है, इसलिए सम्भव है कि 
थोड़े प्रयत्न से हिन्दी और उर्दू के बीच का भेद बहुत ही घट जाय । 
मुसलमानी सत्ता के बाद अंग्रेजी और अंग्रेज़ी संस्कृति का बहुत ही 
प्रवल प्रभाव हमपर पड़ा है, जिसके कारण हिन्दुस्तात की सभी भाषाओं 
पर और जत-सभूदाय की विचार-शैली पर अंग्रेज़ी पद्धति का प्रभाव 
हुआ है । वह सर्वेथा अनिष्ट है, यह भी नहीं कहां जा सकता । अंग्रेज़ी 
विचार-पद्धति और अंग्रेज़ी ढंग की वाक्य-स्वना केवल आधुनिक सुद्षि- 
क्षितगण की भाषा ही में दीखती है । जन-साधारण की भाषा को उसका 
स्पर्श नहीं हुआ । यह भी एक तरह से इष्ट ही' है । 

अंग्रेज़ों ने भारत को अपना देश नहीं बनाया हैँ । उन्हें तो यहाँ 
केवल राज्यकर्ता ही के समान रहना है । उन्हें हिन्द-पुत्र नहीं होना है । 
इसीलिए उनकी भाषा भी यहाँ कदापि बद्धमूछ न॑ होगी । जिस तरह 
हमपर अंग्रेज़ी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है. किल्तु अंग्रेज छोग हमारे 
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साथ नहीं रहते है, न हमारे साथ मिलते-जुलते ही हैं, उसी तरह अंग्रेजी' 
साहित्य और अंग्रेजों की विचार-पद्धति का प्रभाव हमपर होते हुए भी 
अंग्रेज़ी भाषा का हिन्दुस्तान में राष्ट्रढआापा होना या बने रहना सम्भव- 
नीय नही । राष्ट्र-भाषा तो हिन्दी ही हो सकती है । 

यह हुआ सामान्य सिद्धान्त; पर नर साँची करनी करे, तो नर 
का नारायण होय' इस तत्त्व के अनुसार प्रयत्न करने पर कोई भी बात 
अशवक्य नहीं । पारचात्य संस्कृति और भार्थ संस्कृति--इन दोनों के बीच 
की विपमता देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता था कि हिन्दुस्तान में 
पादचात्य प्रजा का राज्य होगा, किन्तु हम आँखों देखते हैं कि वही आज 
सत्य होगया । इसी तरह यदि हम सोते ही रहेंगे तो पुरुषार्थी अंग्रेज 
छोग कालात्तर में अंग्रेज़ी को केत्रल भारत की राष्ट्रीय भाषा ही' नहीं 
किन्तु देदा की भी एक भाषा कर सकेंगे। यह मान छेने के बहुत-से प्रबल 
कारण पाये जाते हैं कि उनकी सचमुच यह अभिलाषा है भी | आजतक 
उनकी शिक्षा-नीति इसी दिल्या में अपना काम कर रही है । और वह 
सफल हुई है, ऐसे आनन्दोद्गार हाल ही में बड़ें छाट साहब के मुख से 
जात-बूझ्कर या अनजान में निकल पड़े हैं । वह तो यह भी सुख-स्वप्म 
देख रहे हैं कि थोड़े ही दिलों में अंग्रेज़ी हमारे घरों में धस जायगी । 

अब थह विचार करना चाहिए कि आर्यो के वंशजों और आर्य- 
संस्कृति के अभिमानियों को ऐसा होने देना इृष्ट है था नहीं ? हम रवीकार 
करते हें कि अंग्रेज़ी राज्य' से हमें कुछ लाभ पहुँचा है । इसी तरह अंग्रेजी 
शाषा की उपयोगिता भी' हमें मान्य है । परन्तु अपने धर्म के छिएं, अपनी 
संस्कृति के किए, अपने पूर्वजों के नाभ के छिए, और अपने बंदजों के 
ऐहिक और पारक्ौकिक कल्याण के छिए हम अपनी देश-भाषा को छोड़ 
नहीं सकते । हमारे राष्ट्र का प्राण--हमारी राष्ट्रीय भाषा तो हिल्दू और 
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मुसलमानों में आज सैकड़ों वर्षों से भेद-भाव न रखनेवाली हिन्दी भाषा 
ही होती चाहिए । अंग्रेज़ी भाषा को राष्ट्र-भाषा के सिंहासन पर बिठाना 
हमारी संस्कृति को तिलांजलि देने के समान है। हसारे एक भारी विद्वान 
की राय है कि सुशिक्षितों की सामान्य भाषा अंग्रेज़ी हो और बहिक्षितों 
की सामान्य भाषा हिन्दी । वह एक प्रौढ़ विद्वान हैं और उनका विरोध 
करने योग्य शक्ति मुझमें नहीं, तो भी मुझे इतना तो स्पष्ट विदित होता 
है कि यह बात साधारण रीति से अद्वक्य है--और भअशक्‍्य है, यह 
परमेश्वर की बड़ी ही' कृपा समझनी चाहिए । यदि सुशिक्षित और अशि- 
क्षित की भाषाओं में इतना भेद हुआ तो राष्ट्र का प्राण गया ही सम- 
झिए। यूरोप में श्रीमान और निर्धन ऐसे भेद समाज में पड़ जाने से 
बोनों विभक्‍त होगयें। अतएवं वहाँके समाज में कैसे भयंकर उत्पात 
होते हैं, इसका वर्णन हम छोग पढ़ते रहते हैं । हमारे देश में सुशिक्षित 
और अशिक्षित के बीच फूट होकर बहू यहाँतक पहुँच जाय कि हमारी और 
उनकी भाषा ही भिन्न होजाय तो कितना भयंकर अनर्थ होगा, इसकी 
कल्पनामात्र से रोमांच होजाता है। जिस समय सुशिक्षितपन संस्कृत- 
भाषा के आश्रय में रहा था, उस बक़त के सुशिक्षित विद्वान समाज से 
भिन्न नहीं होगे थे। अपनी संस्कृति को जन-समाज में अच्तिमान्तिम 
श्रेणी के मनुष्य' तक पहुँचा देते थे। अंग्रेज़ी द्वारा शिक्षा-प्राप्त समाज 
आज ही प्रजा से बिछुड़ा हुआ भज़र आता है । फिर भाषा-भेद होजाने 
पर तो समाज का उच्छेद ही' न हो जायगा ? 

अंग्रेज़ी राज्यकर्ताओं की भाषा है और इसीलिए हमें उसे राष्ट्र-आषा 
बना केता चाहिए, ऐसा कहनेवाला भी एक दल सुशिक्षितों में है । ऐसी 
राय थदि अशिक्षित-दल्त की होती तो इसमें कोई आइचये नहीं मालूम 
होता; क्योंकि राजा तो राज्य का स्वामी है, उसकी इच्छा के क्षतुसार 
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प्रजा को चलना ही चाहिए, यही उनकी भावना होती है । परन्तु सुशि- 
क्षित-दल तो जानता है कि राज्य प्रजा के हित के लिए है और राजा 
प्रजा-हित का सेवक है । सुशिक्षितों को तो उलटा यह कहना चाहिए कि 
यदि राजा को अपने कत॑व्य का भलीभाँति पालन करना है तो उसे 
प्रजा की संस्कृति के साथ एकरूप होकर प्रजा की ही भाषा बोलना चाहिए, 
प्रजा की ही भाषा में विचार करना चाहिए, और प्रजा की ही भाषा में 
उसे स्वप्न देखने चाहिएँ। गुजराधिपति सयाजीराव ने इसी तत्त्व को 
समझकर राष्ट्र-भापा को राज-भापा बताया | यदि आज बड़ौदा में फिर 
से मराठी राजभाषा होजाय तो इसे कौग' अच्छा कहेगा ? इसी न्याय से 
सारे हिन्दुस्तान में देशी भाषा ही राजभाषा होनी चाहिए, इस राय की' 
पुष्टि हम क्‍यों न करें ? 

देशी भाषाओं में से ही एकाथ राजभाषा होनी चाहिए, इतना सिद्ध 
होजाने पर हिन्दी का खास पक्षपात करने की विशेप आवश्यकता रह 
ही नहीं जाती । शक्‍्याजक्य का विचार तो केवल सुशिक्षित ही करते हैं । 
जन-समाज ने तो इस प्रश्न का निर्णय त जाने कबसे कर रक्‍्खा है । 
एक बात अभीष्ट मालूम होजाने पर उसकी दक्‍यता का विचार करते 
हुए बैठे रहना तो कायरता है। ऐसे चिन्तनों में काकूथापन करना पौरुष- 
हीन छोगों का काम है। सारे हिन्दुस्तान में ईमानदारी से द्ारपालू की 
नौकरी करनेवाला भी सिद्ध करता है कि हिन्दी सार्वेत्षिक भाषा हो सकती 
है। हिन्दुस्तान के अनेक पन्‍्यों के साधुओं ने भी इस प्रईत का निराकरण 
किया है । साधु चाहे बंगाली हो चाहे मद्रासी, पर वह हिन्दी में ही 
बीलेगा । यात्रा करनेवालों का अनुभव देखने से भी हिन्दी ही राष्ट्र-भाषा 
मालूम होती हैं। क्ैछास से रामेशवर तक और दारका से कामाक्षी तक 
हिन्दी से भलीभाँति काम चल सकता है । 
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बहुतों का प्रइन यह होता है कि यद्यपि हिन्दुस्तान में लोग अधि- 
कांश हिन्दी जानते हों, तो भी राष्ट्र-भाषा के श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकने 
के योग्य प्रौढ़ वाहृगमय उसमें कहाँ है ? पर यह कहना अ्रमात्मक होगा कि 
हिन्दी का वाहुगमय प्रौढ़ नहीं है । प्राकृतिक वर्णन करनेवाली कवितायें 
लीजिए; शूंगार, वीर, करुणा, भक्ति या और कोई दूसरा रस लीजिए; 
उन सभीमें संसार की किसी भी भाषा से हिन्दी पीछे नहीं पड़ सकती । 
जिस भाषा में तुलसीदासजी ने अपनी रामायण लिखी, जिस भाषा में 
कबीरदासजी ने भव्ति-मरार्ग का प्रतिपादतत किया, जिस भाषा में गीषियों 
के साथ श्रीकृष्ण का प्रेम प्रकट हुआ, जिस भापा में विचार-सागर जैसे 
वेदान्त-रत्त रचे गये, जिस भाषा में सूरदासजी का कविता-सागर उमड़ 
रहा है, और जिस भाषा में भूषण कवि ते गो-ब्राह्मण-प्रतिपालक शिवाजी 
के प्रताप का वर्णन किया, उसका वाडुगमय प्रौढ़ नहीं, यह कौन कहैगा ? 
आधुनिक शास्त्रीय शोधों की पुस्तकें हिन्दी में न हों और इतिहास तथा 
राजनीति की मीमांसा करनेवाली पुस्तकें उसमें न हों, तो भी वह दोष 
उस भाषा का नहीं । हमारे मध्यकालीन जीवन का एकांगी भाव ही इस 
स्थिति का उत्तरदाता है। हमारा जीवन व्यापक हुआ नहीं कि हिन्दी 
भाषा भी देखते-ही-देखते उस दिशा की ओर वेग से बढ़ी नहीं । जिस 
भाषा ने साहित्य के एक विभाग में अपनी सामथ्यं, अपनी क्षमता और 
अपना उत्कर्ष प्रकट किया है, वह भाषा अन्य विभागों में लंगड़ी' रहेगी, 
यह संशय ही' अयुक्‍त हैं । 

आधुनिक साहित्य में हिन्दी कुछ पीछे है, तो भी एक तरहे से वह 
पिछड़ना उसकी टाष्ट्र-आपा होने की योग्यता को बढ़ाता है। उसे बंगाली, 
मराठी और गुजराती आदि सभी प्रान्त्तों में लोग सुगसता से अपने असु- 
कूल बनाकर सचमुच राष्ट्र-आाषा बना सकें, ऐसी स्थिति-स्थापक है; 
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और आज वही प्रयत्न चछ रहा है | विद्वत्तापूर्ण कितनी ही बंगला पुस्तकें 
हिन्दी में अनुवादित हो रही हैं। ईदवरचन्द्र विद्यासागर, बंकिमचान्द्र 
चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस और रवीब्वताथ ठाकुर आदि बंगाली 
विद्वान और साधुगण हिन्दी में वेष धारण कर हमारे साथ भाषण करने 
लगें हैं। महाराष्ट्र के ज्ञानेशवर और रामदास आदि हिन्दी में उपदेश 
करने छगे हैं । तिछक का “गीता-रहस्य” महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर- 
हिन्दुस्तान को भी मिला है। सर देसाई के अनेक वर्षो के प्रथ॒त्नों का फल 
हिन्दी को एक ही अनुवाद में प्राप्त हुआ है । गुजरात की 'सरस्वत्तीचन्द्र! 
जैसी पुरुतकें भी हिन्दी-हप धारण करके गुजरात के विद्वव्र॒त्नों की प्रतिभा 
का परिचय कराती हैं । पढ़ीआर की' पुस्तकों के अनूवादों मे सामान्य 
हिन्दी मनुष्यों को स्वर्ग की कुंजी बतलाई है। महात्मा गांधी का 'आरोग्य 
विपयक सामान्य ज्ञान! हिन्दीवालों को भी सुरृभ होगया है । 

यज्मपि इस प्रइन की विशेष चर्चा महाराष्ट्र में नहीं हुई कि हिन्दुस्तान 
की राष्ट्र-आषा कौन-सी होनी चाहिए, तो भी महाराष्ट्र के संस्थापकों 
ने महाराष्ट्र के लिए उसका निराकरण कर दिया है । शिवाजी ने हिन्दी- 
नवरत्नों भें से भूषण कवि को बुलाकर उन्हें अपना राजकवि बनाया और 
उन्हें कन्याकुमारी से हिमालय तक भेजकर हिन्दी को राष्ट्र-भाषा का 
स्थान दिया है। और इसीसे सातवछेकर, दिवेकर, सप्रे और मंगादे, 
पराड़कर और तामसकर, स़ाठे और गदें जैसे लोग मराठी और हिन्दी की' 
सेवा कर रहे हैं। ओर यह बात कुछ आजकल की' नहीं । नामदेव और 
वुकाराम आदि साथुओं ने भी हिन्दी में पद्च-रचना की है। दरणी जाति 
के महाराष्ट्र साधु नामदेव की हिन्दी कविता सिख लोगों के पवित्र धर्मे- 
अन्धों में सम्मिलित की गई है । 

गुजरात की जीर से मीराबाई, अख़ा, दयाराम और दछपतराम 
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आदि ते भी हिन्दी को अपना कर चुकाया है । प्रेमानन्द के पहले गुजरात 
में ग्रन्थों की रचना भाषा (ब्रज भाषा) ही में हों, ऐसा माता जाता था। 
प्रेमानन्द के बाद गुजराती भाषा में काव्य-रचना होने छूगी, तो भी हरेक 
प्राचीन कवि ने हिन्दी में भी अपनी छेखनी चलाई है । 

सह सब तो हुईं हिन्दी की सेवा । किन्तु चिरकाल से उपेक्षित और 
क्षीण हिन्दी को स्वाभिमान की अमृतसंजीवनी पिछाकर उसमें नवजीवन 
का सञ्चार करा देनेवाले धन्वन्तरी एक गुजरपुत्र थे, इस विचार से किस 
गुजराती को अभिमान उत्पन्न हुए बिता न रहेगा ? स्वामी दयानस्वजी 
ने हिन्दी को आर्य-भाषा' का गौरवपूर्ण नाम देकर पण्जाब जैसे पिछड़े 
हुए प्रान्त में भी उसकी प्रतिष्ठा की हैँ । ध 

इस तरह गुजराती, दक्षिणी और बंगाली लोगों ने हिन्दी को अपना- 
कर उसकी सेवा की है। अतएवं उसका प्रान्तीयत्व नष्द होगया और 
शब्द-पराचुर्य के सम्बन्ध में ब|बय-सव॒ना की विविधता में और विवेचन- 
पद्धति के सौष्ठव में वह गम्भीर, लकछित, विपुला्-वाहिनी और राष्ट्रीय 
बनती जाती है। इसीसे आज एक महाराष्ट्रीय चाठक-मण्डली कलकत्तें 
में जाकर हिन्दी साया में नाटक करके बंगाली रसिकों का मतोरब्जन 
कर सकती' है । 

जिस तरह नदियाँ पर्वत से धोन्‍धों शब्द कर बहती हुईं अपनी गोद 
के बच्चों ' को खूब दूध पिलाती हुई अपना जल महासागर को अर्पेण 
करती हैं, उसी तरह आज किसी भी हिन्दुस्तानी भाषा का उत्तम भ्रत्थ 
हो फिर चाहे वह स्वतन्त्र लिखा गया हो, चाहे किसी पाहइचात्य- 
भ्रथ का-अनुवाद हो ), हिन्दी में उसका भाषान्तर तत्काल होजाता है । 
एक ही ग्रन्थ के गुजराती, मराढी और बंगाली तीत स्वतन्त्र भाषात्तर 

१. छोटे-छोटे दीफे आदि । २. पानी 


जद जीवन-साहित्य 


सम्मुख रखकर जब' हिन्दी-लेखक उसका हिन्दी में अनुवाद करता है, तब 
मूल-लेखक का रहस्य द्राक्षापाक के समान प्रकट होता है । 

इसलिए कौन-सी भाषा हिन्दुस्तान की राष्ट्र-भाषा होने के योग्य है, 
अथवा हिन्दी भाषा राष्ट्र-भापा होने योग्य है या नहीं, आदि कायरों को 
भड़का देनेवाली अनन्त हंकाओं से सिरपच्ची न करके हमें इसीका विचार 
मुख्यतः करना चाहिए कि हिन्दी-भाषा का प्रसार राष्ट्र-भाषा के रूप में 
शीघ्ता से कैसे हो ? थोड़ी-बहुत हिन्दी तो हम सब समझते है; किस्तु 
आज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
के साथ व्यवहार लायक, राष्ट्र-संघटन को अधिक बृढ़ बनानेवाली, संस्क्ृत- 
वाछ्गमय की वारिस, हिन्दू-मुसलूमानों को एकश्तमान अपनी मालूम होने 
वाली और इसी देश में जन्मी हुई हिन्दी में हमें अपने हृदय के सभी तरह 
के उदात्त विचार और गूढ़ भाव प्रकट कर सकने का खूब प्रयत्न करना 
चाहिए । सबसे पहली बात यह है कि हमारे अध्ययन-क्रमों में हिन्दी का 
प्रवेश होना चाहिए । प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण में हिन्दी 
एक भ्रवश्यक विषय' माना जाना चाहिए | इसके बाद हरेक प्रान्तवासी 
को राष्ट्र की सेवा के लिए अपनी भाषा के उत्कृष्ट ग्रन्थों का भाषान्तर 
हिन्दी में करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब अपनी भाषा में बोरूना 
संम्भव न हो, तब हरेक भारतवासी को' अपना काम अंग्रेज़ी की अपेक्षा 
हिन्दी में चछाने का निश्चय करना चाहिए। आज अखिक-भारतीय प्रश्नों 
की चर्चा अंग्रेज़ी में होती है, उसके बदले में वह साधारण जन-समाज की 
समझ में आने योग्य' हिन्दी में होनी चाहिए । सर्वप्रान्तीयः संस्थाओं को 
अपना काम-काज' हिन्दी में करता चाहिए। उदाहरणा्थ--काशी का 
हिन्हू-विदव-विद्यालय, गोखले की भारत-सेवक-संमिति, बंगलोर-स्थित 
ताता का शास्व-संशोधक विद्यापीठ, भारतवर्षीय महिला-विद्यापीठझ, सकछ 
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धर्म परिषद्‌ और राष्ट्रीय-गहासभा आदि-आदि | प्रान्तीय शिक्षा के लिए 
स्थापित संस्थायें प्रान्तीय भाषाओं में शिक्षा दें; परन्तु अति उच्च शिक्षण 
के लिए स्थापित एवं भारतीय संस्थाओं में शिक्षण हिन्दी ही में दिया 
जाना चाहिए। हमारे मुसहमान और ईसाई भादइयों के हित के लिए 
यदि कुरान ओर बाइबिल के अत्यन्त सरलू अनुवाद हिन्दी भाषा में 
शीध्यता से होजायेँ तो कंसा अच्छा हो ! 

इतना कर लेने के बाद हम सरकार से भी प्रान्तीय शासन-कार्य में, 
प्रान्तीय भापा और देश के सामान्य राज-का्ये में, हिन्दी प्रचलित करते 
के लिए प्रार्थना करके उसे वह करने के छिए मजबूर कर सकते हैं । 
महकमे जंगलात में, वैद्यक-विभाग में, पुरातत्व-विभाग में, अथवा बाता- 
वरण-विज्ञान में हिन्दुस्तान के द्रव्य से जो शोध की जाती है, वह सब 
हिन्दुस्तान के किसानों और व्यापारियों के उपयोग के लिए सरकार को 
हिन्दी ही में छपानी चाहिए, इस तरह का आग्रह हम कर सकते हैं। 
पर इसके लिए मुस्तैदी के साथ प्रयत्त होने चाहिएँ। हाथ जोड़कर 'यह्‌ 
कैसे होगा ?' कहकर बैठे रहने से काम न चलेगा। कहने से सब-कुछ 
हो सकता है; प्रयत्न करने पर यश सिले बिना नहीं रह सकता। 

स्वराज्य-सम्बन्धी हमारी योग्यता वाद-विवाद या श्ाब्दिक प्रमाण 
से सिद्ध करने की अपेक्षा यही उत्कृष्ट मार्ग है कि राष्ट्रनहित के जिन 
अत्यन्त आवश्यक कार्यो को सरकार नहीं कर रही है उन्हें अपने हाथ में 
लेकर पूर्ण कर दिखायें | जब सरकार हमारे कार्य को असम्भव करेगी, 
तब' हम देख केंगे। हिन्दी को राष्ट्-भाषा का पद देना, उसका प्रचार 
बढ़ाना, तथा उसके साहित्य में बुद्धि करना सरकार का भी' काम है। 
भदि सरकार स्ववेशी अर्थात्‌ राष्ट्रीय होती तो वैसा अवश्य करती । 
आज की सरकार वैसा नहीं करती, इसलिए स्वराज्याभिलाष्रियों को यह 
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काम अपने हाथ में लेकर अपनी स्वराज्य की पात्रता सिद्ध कर देनी 
चाहिए। हमारी पात्रता का तिर्णय सरकार करे, उसके पहले हमें स्वयं 
कर लेना चाहिए | हिन्दी के प्रचार द्वारा यह काम करने के लिए यह 
सोनहला अवसर है । हमें यह दिखा देना है कि हम अपने निशुचय को 
पूरा कर सकते हैं । ऐसा करने से हमें स्व-सामथ्यँ की---संकर्प-सामर्थ्य 
की--प्रतीति होगी ओर इच्छित मंगल प्राप्त होगा । 
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सर्वे-साधारण जन भविष्य-काल को अस्पष्ट, दूरवर्ती और परदे के 
पीछे ढंका हुआ मानते हैँ; पर यह बात सच नहीं है । भविष्यकाल भूत- 
काल में ही छिपषकर विचरता है। वर्तमानकाल में रहते हुए भी वह 
बर्तमानकाल के नियमों से बँधा हुआ नहीं रहता । उसके अपने भविष्य 
के नियम जुदे ही होते हैं। वह उसीके प्रति वफादार रहता है। आज के 
लड़के--हमारी गोद में खेलनेवाले बच्चे--भविष्यकाल के नागरिक हैँ। 
इन्हें भविष्यकाल के अनुकूल शिक्षा देना हमारा काम है । 

बहुतेरे: मानते हैं कि शिक्षा का अर्थ है मानव-जाति की भूतकाल 
की कमाई के संग्रह का आशेय बनाकर बच्चों को देने की क्रिया | किन्तु 
यह भूलछ है । कई बार भूतकाल का संचय बोझ-रूप हो जाता है। भूत- 
काल का भार उठाकर जीवन-याज्ा में प्राण करना चाहिए, यह बच्चों 
को कहना महज करता है | भूतकाल के अनुभवों को फेंक वें, यह में नहीं 
कहता । वर्तेमानकाल भूतकाल ही से बतता है, उसीसे भविष्यकाल को 
दृष्टि मिकती है--यह सच है; परन्तु केवल इसीलिए भूतकाऊर को भूत 
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की तरह भविष्य के कन्धे पर न छढ़ बैठता चाहिए। भूतकाल कितना 
ही चतुर और बूढ़ा हो तो भी उसमें बुढ़ापे का जन्धत्व तो आही जाया 
करता है | छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर जिस तरह बूढे चलते हें, उसी 
प्रकार इस श्राकृतिक नियमानुसार जीवन-्यात्रा का अगुआपन बालक 
भविष्य-काल के ही हाथ में होना चाहिए । 

प्राचीनकाल के मनुष्यों ने भविष्य-काल के प्रति इतनी श्रद्धा सर्वेदा 
नहीं बतलाई, इसीसे कई बार मुझे यह खयाल हुआ कि ठीक हुआ जो 
आजतक छोगों को न सुझा कि तीन से छः: वर्ष तक के कोमल बच्चों को 
पक्की शिक्षा दें; नहीं तो बेत, डण्डे और कवायद की पुरानी पद्धति 
में हमारी यह पीढ़ी कभीकी कुचल गई होती । 

भविष्य की शिक्षा भूतकाक की शिक्षा से बिलकुल ही भिन्न होती 
है । शिक्षा की पद्धति के विकास की जाँच फरने से उसमें हमें एक स्वाभा- 
बिक विकास दीख पड़ता है । मनुष्य' सबसे पहले शरीर ही को पहचानता 
है और दारीर के द्वारा ही सब काम लेना चाहता है। बालकों की स्मरण- 
इक्षित का विकास नहीं हुआ; बस, करो दारीर-दण्ड का प्रयोग । बच्चा 
व्याकरण के नियमों को नहीं समझ सकता; कहो, इसे रटकर मुखांग्र 
करे । बच्चे' की अधिक कार्य करने की वृत्ति और चैतन्धता शरारत में 
परिणत होजाती है; दो उसे, भूखों मरने की सज्ञा । एक समय' यही' 
दस्तूर था। शरीर के द्वारा मन को तैयार करने के प्रथास ही के फल- 
स्वरूप आध्यात्मिक संसार में प्राणायाम की' प्रथा का आविष्कार हुआ है। 
इबास को रोककर भन को रोकने की यह एक युवित है। देह-दण्डत 
अर्थात्‌ बेह की दण्ड देना इसी यूग की एक दवा है । हम इस पद्धति को 
'शारीश्क युग' कहू सकते हैं। 

फिर 'बुद्धियुग' का अवतार हुआ | बुद्धियुग! में तको पर भप्तीम 
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विदवास था । गुरु और शिष्य के बीच में हुए प्रसिद्ध संवाद अभीतक 
लिखे हुए मिलते हैं | बुद्धि को पराजित कर देने से सर्वस्व प्राप्त होता 
है, यही उस समय माना जाता था। इसी कारण शिक्षा का अस्तिम 
आजाद रहता था, सभा जीत लेना । इन्हीं दितों दिन-दहाड़ें मशारें जल॑- 
बाकर मल्‍्लों की तरह विजयाभिलापी विद्वान घूमते होंगे । 

परन्तु अन्त में मनुप्य ने देखा कि तर्क अप्रतिष्ठित है । मनृप्य का 
रहस्थ मस्तिष्क में नहीं, हृदय में है। राजधानी कलकत्तें में नहीं, पर 
दिल्‍ली में है । जब लोगों ने यह वेखा, तब हृवम का यूग आरम्भ हुआ । 
इस युग में संगीत और कला शिक्षा में सम्मिलित हुई । संस्कारों और 
विधियों का महत्त्व प्राप्त हुआ | हृदय के हारा ही शिक्षा दी जाय, इस 
तत्त्व के साथ गुरुभक्ति और गुरु-उपासना आरम्भ हुईं। 

इसके बाद का यूग है आत्मयुग । सानव-जाति इस आत्मयूग में 
प्रवेश करने की तैयारी कर रही है । आत्मा का स्वभाव है--स्वप्तन्त्रता, 
निर्भयता, तेजस्विता और स्वर्य-स्फूर्ति । आत्मा का स्वभाव है, निर्वेरता 
और प्रसन्नता । जो शिक्षा इन वृत्तियों के द्वारा दी जाती है वह आध्या- 
ल्मिक शिक्षा कही जाती है । यदि बचपन हीं से ऐसी शिक्षा दी जाय' तो 
वह बच्चों के लिए बलप्रद हुए बिना नहीं रह सकती । 

आध्यात्मिक शिक्षा ने प्रतिस्पर्द्धा को स्थान नहीं मिल' सकता, बहाँ 
तो सात्विक सहयोग ही हो सकता है | आत्मिक शिक्षा में डर और छोभ' 
को जाग्रत करके काम नहीं लेना होता; बल्कि चैतन्य में जो स्वाभाविक 
उत्साह होता है, उसीके द्वारा काम लिया जाता है। आत्मिक शिक्षा 
में कर्मयोग प्रधान रहेगा, फिर भी उसके साथ ध्यानयोग और भक्तियोग 
पूर्णतया मिक्छे हुए होंगे । इसीको थोड़े में कहना चाहें तो आत्मिक शिक्षा 
'का अर्थ कम, भक्ति, ध्यान और ज्ञान का अपूर्व रसायन हैं । 
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वीरयुग में कछहवृत्ति का विकास भी शिक्षा का आदर्श रहता था। 
आत्मिक शिक्षा में आत्मा की स्वाभाविक निर्भभता ओर तेजस्विता को 
ही विशेष महत्त्व दिया जाता है। ऐसी शिक्षा के द्वारा ही आत्मिक युग 
का, अहिसात्मक स्वराज्य का, आवाहन हो सकता है । जिन बालकों 
को आत्मिक शिक्षा मिली है, वही अहिंस्एत्मक स्व॒राज्य के प्रत्ति सम्पूर्ण 
श्रद्धा प्रदर्शित कर सकते हैं । 

प्रेम, पिवियता और घैर्य--थ्रे आत्मिक शिक्षा' के आधारस्वरूप हैं । 
शारीरिक दण्ड द्वारा ऐसी शिक्षा नहीं दी जा सकती, न विद्यार्थी को 
तके-वितर्क के जाल में पारंगत करके ही वह दी जा सकती है । तरह- 
तरह के विधि-विधानों से भी वह विकसित नहीं की जा सकती । गुरु 
केवल अनुकूल वातावरण खड़ा करे, उसमें अपनी शुद्ध वृत्ति से शुभ 
संस्कार और शिव संकल्प उँडेलता रहे, और बच्चों को स्वयं-स्फूर्ति 
से--स्वेच्छा से---उन्हें ग्रहण करने दे । भुरोस्तु मौन व्यास्यानं, शिष्याः 
संछिषसंशय:' इस बीज-मन्त्र का अथ अब हम बराबर समझते हैं । 

इसका थह अर्थ नहीं कि बिता गुरु के शिक्षा दी जा सकती है। 
आज देश में हजारों गरीब बच्चे--छगभग सारा वेश--शिक्षा से वंचित 
हैं। इस स्थिति को कोई प्राकृतिक शिक्षा तहीं कह सकता। कूर प्रवृत्ति में 
आत्म-विकास की व्यवस्था नहीं है । गुरु अपनी उपस्थित्ति से साक्षी रह- 
कर ही आत्मा को स्वाभाविक वातावरण प्राप्त करा देता है । आत्मा के 
जाम्मत होते ही' स्वयं विकास का आरम्भ होता है । 

राजनीति की तरह शिक्षा में भी आत्म-निर्णय अथवा स्वयं-विकास 
का आददों सम्मिलित होना चाहिए। आज संसार में दो आादशों के 
बीच झगड़ा चकू रहा है। एक तो साम्राज्य का जादर्श और दूध्तरा 
स्वराज्य का । साक्षाज्य का आद्ण चाहता है कि शासन के समस्त सूच 


द्‌ 


८२ जीवन-साहित्य 


एक ही हाथ में आ जाबें । एक हुव॒म करे और अन्य सब मानें; जहाँ-तहाँ 
एक की ही सत्ता का दौर-दौरा हो; यही साम्राज्य का आदर्श है । रावण 
ने इसी आदर्श का प्रयोग करके देखा था। शिक्षा में भी साम्राज्यवाद आ 
घुसा है। विश्वव्यापी शिक्षा का विभाग खोलकर, सर्वत्र एक ही साँचे' 
के शिक्षित लोग उत्पन्न करना भी साम्राज्य का ही आदर्श हुआ । स्वराज्य 
का आदर्श इससे भिन्न है । आत्मा एक ही है और वह परमात्मा का अंश 
है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य सभी जगह एक-सा हो; पर आत्मा प्रत्येक 
मनुष्य में पृथक-पुथक्‌ रूप में प्रस्फुटित होता है, अतएब प्रत्येक को 
स्वतन्त्र रीति से अपना विकास करने देना ही स्वराज्य का आदर्श है । 
सच बात तो यह है कि हम भविष्य के शिक्षकों को अब भी ठीक 
तरह से नहीं समझ पाये । भविष्य का दिक्षक पुराने पण्डितजी नहीं 
बल्कि प्रजा का गुरु है । आज राजनीति और समाज का नेतृत्व चाहे 
किसीके हाथ में हो, पर भविष्य में बच्चों की मनोरचना को बनामेवाले 
अध्यापक ही समाज के नेता और राजनैतिक अगुआ होंगे। क्योंकि 
भविष्य का अध्यापक जितना मानसश्यास्त्री होगा उतना ही रामाज-शास्त्री 
भी होगा ! समाज के हरेक अंग और प्रत्यंग के प्रति उसकी ज्ञानपूर्ण 
सहातृभूति होगी और काल्‍ के दीघेदुप्ठा ब्राह्मणों ने समाज में जिस 
स्थान को प्राप्त किया था उसीको भविष्य के अध्यापक और उनकी 
शिक्षण-संस्थायें प्राप्त करेंगी । सन्‍्ता ब्राह्मण राजा के शासन से भी परे 
रहता है, उसी तरह शिक्षण-संस्थायें भी रहनी' चाहिएँ । ब्राह्मण को 
दान देकर जेसे तमस्कार करने की प्रथा है, उसी तरह आज भी धनी' 
लोगों को श्रद्धा-भक्ति-पूवेक शिक्षण-संस्थाओं वी सहायता करनी चाहिए 
और अपनेकों घन का सदृव्यय करने का अवसर देने के लिए सर्वदा 
अध्यापकगण का ऋणी रहना चाहिए । अध्यापकगण जितना ही समाज 
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का विश्वास सम्पादन करेंगे और समाज उन्हें जितनी ही' स्वतन्त्रता देगा, 
उनकी शिक्षा उतनी ही सजीव--पआ्राणवान--होगी । भ्षश्नद्धाशील बनकर 
यदि समाज अध्यापकों पर आतंक जमाना चाहेगा तो निस्सन्देह उनकी 
शिक्षा भी निष्प्राण होगी । 
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बहुतेरे शिक्षक मानते हैं कि हम उदर-निर्वाह के किए शिक्षक का 
पेशा करते हैं। उदर-निर्वाह हरेक मनुष्य को करना पढ़ता है। राजा 
को भी उदर-निर्वाह करना पड़ता है और रंंन्यासी को भी । यदि मनुप्य 
धनवान न हों तो वह जो काम करता है उसीके द्वारा प्राय: उसे आजी- 
बिका सम्पादन करनी' पड़ती है, यह बात भी सत्य है । किन्तु इससे यह 
नहीं सिद्ध होता कि हम वह काम उदर-निर्वाह के लिए ही करते हैँ । जो 
अनुष्य केवल उदर-निर्बाह के लिए ही काम करता है, वह थोड़ी-से-थोड़ी 
भी मिहनत करके ऐसे ही उद्योग को पसन्द करेंगा जिससे उसका उदर- 
निर्वाह मलीभाँति हो जाय | चोरी और ठगी, ये उद्योग भी छदर-निर्वाह 
के लिए हैँ तो अवदय; किन्तु जब हम तीति का विचार करते हैं तो 
धन्धा करने में उदर-निर्वाह के सिवा दूसरे किसी तत्त्व को भी शामित्र 
करते हैं । 

थह जानने पर भी कि अमुक उद्योग करने से अनायास अधिक द्रव्य 
मिल सकेगा, हम नहीं करते | हम कहते हैं कि-- हाँ, उसमें लाभ तो 
है; किन्तु वह उद्योग हमें पसन्द्र नहीं ।' इस उत्तर में हम स्पष्ट रीति से 
कर्तव्य का भाव, समाज-सेवा का त्तत्व अथवा ईश्वरीय आदेश का तत्त्व 
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सम्मिलित करते हैं। पुराने लोग यही कहते थे कि, गुजर-बसर तो 
किसी-त-किसी तरह होती ही रहेगी, ऋषि-मुनियों ने जो उद्योग 
हमारे पूंजों को बतलाया है, वही हमें करना चाहिए / इससे यही 
मालूम होता है कि हम जो उद्योग करते हूँ बह धर्म-पालन के लिए करते 
हैं। यह भाव हमसे पुराने लोगों में अधिक था और इसीसे वे जो उद्योग 
करते थे वह्‌ धर्म का अनुसरण करके जितना हो सकता था उतना ही 
करते थे । धर्म का त्याग करके यदि कुछ भी लाभ होता हो तो उसे 
अभक्ष्य भक्षण समझना और उसका त्याग करना, यह तो सभी स्वीकार 
करते हैं; परन्तु धर्म-हानि से होनेवाले छाभ को दुकरा देने योग्य 
निरचल-बल, धर्मविहीन शिक्षा के कारण, हममें से बहुत कुछ घट गया 
है। जो धर्म के अनुकूल हो, उसीको पसन्द करने की हमारी शवित घट 
नाईं है । इसके विपरीत यह सिद्ध करने के लिए हम अपनी ' बुद्धि-शक्ति 
खर्च करने लगे कि धर्म वही है जो हमें प्रिय रगता है । हमने यह देखा 
है कि अधर्म-आचरण करने की अपेक्षा प्राण-त्याग तक कर देना बहुत 
अच्छा है। यह भाव हमारे देश के असाधारण साधुओं में ही नहीं, बल्कि 
सामान्य मनुष्यों में भी बहुत था। धर्म के लिए चाहे जितनी कठिनाइयाँ 
'झेलने की क्षमता हमारी स्त्रियाँ अब भी बतलाती है । यह शक्ति हमारा 
राष्ट्रीय द्रव्य था, यही हमारा प्राण था | यवि हम इसे गँवा बैठे तो 
'हमारी तके-शक्ति, हमारी 'रसिकता और हमारी सहिष्णुता का मूल्य 
एक कौड़ी भी नहीं रहा । 

आजकल हम जो शिक्षा लेते था देते हैं उसमें धर्म, देशसेचा और 
आत्म-बलिदान के पाठ न हों सो बात नहीं; किन्तु उससे अभीष्ट वृत्ति 
तैयार नहीं होती । धर्म के लिए क्ात्म-बलिदान करने की भावना तैयार 
होने योग्य वातावरण ही हम कहीं नहीं देखते । न वह शिक्षकों में है, न 
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माता-पिताओं में; फिर विद्यार्थियों में तो वहूं आवेगा ही कहाँसे ? 

में यह नहीं कहता कि आत्म-बलिदान की वृत्ति समाज में से नप्ट 
होगई है। इतने हज़ारों वर्षो तक हमारे ऋषियों ने जो तपस्या की 
है, वह नष्ठ नहीं हो सकती; किन्तु सच्ची शिक्षा के अभाव के कारण 
घर्म-वृत्ति के ऊपर गे जम गई है। में यह भी नहीं कहना चाहता कि 
यह दोप शुद्ध अंग्रेज़ी शिक्षा में है । क्योंकि यूरोप की प्रजा, इंग्लैण्ड की 
प्रजा, आसुरी वृत्ति की होने पर भी उसके अन्दर आत्म-बलिदान की 
वृत्ति खूब विकसित होती है | परन्तु जब यहाँपर अंग्रेज़ी शिक्षा पहुँची 
जब अंग्रेजी राज्य यहाँ आया, तब देश में अधर्म, स्वार्थभाव और सुख 
की लालसा बहुत ही बढ़ गईं थी। उसी भाव को उत्तेजना देकर अंग्रेजों 
ने अपना राज्य यहाँ स्थिर किया | यदि ऐसा न होता, तो पूना में जब्न 
पेशबाई नष्ट हुई, उस' वक्‍त उसके आनन्दोपलक्ष्य में एलफिस्टन साहब ने 
जो दक्षिणा बांटी, उसे पूना और नासिक के ब्राह्मण कैसे छेते' ? अंग्रेज़ी 
शिक्षा से बड़ी-बड़ी नौकरियाँ मिलती हैं, द्रव्य सम्पादन करके स्वयं ऐश- 
आराम कर सकते हैं, और हाथ में जो कुछ थोड़ा अधिकार आता है 
उससे हम' समाज' की' भी अवहेलनता करके मचमाना आचरण कर सकते 
है। ये भावतायें उस वक़्त से जो हम छोगों में घुस पड़ी हैं सो अभीतक 
थोड़ी-बहुत मात्रा में बनी हुई हैं । इसी वुत्ति के बदौलत हम परतन्व 
हुए और जबतक यह वृत्ति रहेगी तबतक हम परतन्त्र ही' रहेंगे । 

अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण दूसरी एक और खराबी हमारे अन्दर घुस 
गई है । अंग्रेज़ी! राज्य के पहले हम शिक्षकों क्रो गुरुजी कहते थे । 
विद्यार्थियों के नैतिक और घामिक आचरण पर शिक्षकों की दृष्टि रहती 
थी और शिक्षक भी पक्के धर्मेनिष्ठ रहते थे। अंग्रेज सरकार ने उद्ार- 
भाव बताकर धर्म के बारे में जी उदासीनता रजखी, इससे हमारे शिक्षक 
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ध्ध् के 


भी धर्म-सम्बन्ध में उदासीन होगयें--अपने आचरण में भी और 
अध्यापन में भी । अब तो अंग्रेज़ी शिक्षक के द्वारा जो सुखोपभोग और 
प्रतिष्ठा प्राप्त करने की हम लोग आशा रखते थे, उसका सौवाँ हिस्सा 
भी न रहा; फिर भी सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी का मोह 
जैसा था वैसा ही बना हुआ है और स्वार्थ-त्याग की भावना दिन-दिन' 
लुप्त होती जाती हैं। इस स्थिति से निकल जाने का मार्ग प्रजा को 
बताना शिक्षकों का ही काम है । शिक्षक ही तरुण पीढ़ी के और इस 
कारण प्रजा के स्वाभाविक गुरु हैँ। उन्हें सबसे पहले जाग्रत होना 
चाहिए और दूसरों को भी जगाता चाहिए । 

स्वाभाविक रीति से ही शिक्षकों का उच्च विचार के साथ परिचय 
होता है । उच्च साहित्य. का अर्थ करके दिखाना हीं सदा उनका काम 
होता है । उन्हें देश-देशान्तर का इतिहास पढ़ना पड़ता है । नीति-शिक्षण 
के साथ कितने ही अंझों में धर्म की चर्चा करनी पड़ती हैँ। क्या 
रवयं उनके ऊपर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता ? हम' पुराने पुरा- 
णिकों की हँसी उड़ाते हैं कि 'पोथी के बेंगन पोभी में! ही की तरह उनकी 
हालत होती है। पर हम इस वृत्ति से मुक्त हें या नहीं, यह हमें जानना 
चाहिए | हमारा आचरण तेजयुकत है था तेजविद्दीन, इसका विचार हरेक 
शिक्षक को करना चाहिए। शिक्षकों का व्यवसाय अत्यन्त पवित्र है । जो 
आदर्श ब्राह्मणों के छिए बनाया गया है, वही शिक्षकों का भी है | मतएव 
उनके छिए सबसे अधिक आवद्यक वस्तु तो है--पवित्रता | सरकार 
की खुशामद से वेतन की वृद्धि होती हो तो उसे शिक्षकों को हराम 
समझना चाहिए | सरकार को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रजा को तेजोहीन 
और परामर कदापि न बचाना चाहिए। जिस सस्ाज की हम सेवा करते 
हैं, वह हमारा है; और सरकार परकीय है| समाज का नमक खाकर 
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हमें समाज को दग़ा हगिज न देना चाहिए । 

विक्षक को यह छानबीन करने की आज भारी आवश्यकता उत्पन्न 
होगई है कि हमारा धर्म क्या है ? युद्ध में विजय मिलने से हमारी 
सरकार छापर्वाह और उन्मत्त होगई है। वह न्‍्याय और अन्याय को 
भूल गई है, और मध्य-एशिया में अपना राज्य बढ़ाने की युक्तियाँ 
भिड़ाने छूगी है तथा हमपर भी अपनी सत्ता को अधिकाधिक बुढ़ करना 
चाहती है । न्याय अथवा प्रजा की भावना--दो में से एक की भी पर्वाह 
सरकार नहीं करती | वे लोग भी अब निराश होगये हैं, जो सर्वंदा 
सरकार के साथ मिल-जुलकर काम करते थे, जिनकी सरकार पर अपार 
श्रद्धा भी और सरकार भी जिसपर विदवास बतलाती थरी। हमारे विचार- 
शील नेता अब सरकार के साथ सहयोग करने में बदनामी समझते हैं । 
शिक्षको ! ऐसे समय हम शिक्षक ज़ोगों का क्‍या कत्तेव्य है ? हम लछोग 
राजनीति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते, क्योंकि राजनीति से भी बड़ा काम 
हमने हाथों में ले रकक्‍्खा है; परन्तु क्या इससे हम अपना धर्म भूल 
जायेंगे ? बया इससे समाज का नेतृत्व--गुरुषद--हम छोड़ देंगे ? धन' 
की दृष्टि से हम गरीबी में रहते हैं, पर क्या इसीके कारण हम दूसरे से 
हीन--पामर--हैं ? सरकार जबतक न्याय से चलती थी तबतक उसके 
पास से आजीविका केकर समाज की सेवा करने में सम्मान था | जब 
सरकार ने अपना धर्म और प्रजा की आवश्यकता का विचार त्याग दिया 
है, तब भी यदि हम नौकरी का भोह न छोड़ें तो भनु भगवान्‌ के कथना- 
नुसार हमारी नौकरी श्वान-वृत्ति कही जायगी । 

दिक्षकों के छिए सरकारी नौकरी का त्याग करना सरकत-से-सरल 
काम होना चाहिए, क्योंकि आज भी वे कंम-से-कम वेतन लेकर समाज 
की भारी-से-भारी सेवा कर रहे हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर उसी गाँव 
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में उन्हीं लड़कों को पढ़ाने के लिए यदि वे ख़ानगी पाठ्शारा खोल दें तो 
उन्हें कम वेतन न मिलेगा | सरकार भी तो आज हमें पेट-भर कहाँ देती 
है ? यदि हम सरकार की नौकरी से हटकर प्रजा के सेवक बन जावें तो 
उसगें हम कुछ भी न गँवायेंगे । सभी तरह से देखें तो इसमें सिवा छाभ 
के हानि है ही नहीं । बड़ी बात तो यह है कि समाज में हमारी प्रतिष्छा 
बढ़ेगी । अब प्रजा समझसे छूगी है । लोग सरकारी नौकर की अपेक्षा 
प्रजा-सेवक का अधिक मान करते हैँ । प्रतिष्य और' मान की वृद्धि से 
हमारा कर्त्तव्य-ज्ञान भी अधिक जाग्नत होगा। हमारी बुद्धि और शक्ति 
भी प्रदीप्त होजायगी, हमारे लड़कों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, और 
हम समाज के नेता की हैसियत से अपना कतंव्य बराबर पालन' कर सकेंगे । 
बिचारा स्कूछ-मास्टर' था बेचारा स्कूल-मास्टर का लड़का इस तरह के 
शब्द सुनने का तो प्रसंग फिर न आवेगा । 

यह सब तभी हो सकता है, जबकि हम थह बतछा दें कि हमारा 
ज्ञान तेजस्वी है। जनता स्वतन्बता के हक़ प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध 
होगई है । प्रजा को अब स्वतन्त्र शिक्षा' की आवश्यकता है| थविं हम 
नौकरी के लाभ से ग्रजा के पुरुषार्थ में भाग न छेंगे तो प्रजा दूसरे शिक्षक 
खोज छेगी । ईदवर का आदेश है, अतएव प्रजा का उत्थान' तो होगा 
और ज़रूर होगा । किन्तु साथ ही इतिहास में छिखा जायगा कि जब 
लोगों ने स्व॒राज्य प्राप्त करने के लिए भगीरथ प्रयत्न किया, तब पतितों 
में पतित दक हमारा--शिक्षकों का--था | हमते अपना ज्ञान' बेच 
खाया था, अत: प्रजा के अगुआओं को नया ही' शिक्षक-वर्गं निर्माण 
ऋरना पड़ा ॥ 

पुराने समय में भी दिक्षकों को चेतत अधिक नहीं मिलता था, 
परन्तु शिक्षक जहाँ जाता था वहाँ सम्मान और प्रेम के साथ उ्चका 
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स्वागत किया जाता । गाँव के छोग' उसकी सव प्रकार की सुविधा की 
चिन्ता रखते थे। विद्यार्थी उसकी सेवा करने में अपनेको क्ृतार्थ मानते 
थे और घामिक भाव से शिक्षा का कार्य करके शिक्षक अध्यापक की 
पदवी प्राप्त कर छेता था। धामिक कत्तेव्य समझकर अपना आचरण 
उज्ज्वल रखते हुए समाज के गुरु-स्थान पर आरूढ़ हो जो अध्यापत का 
कार्य करता था वही अध्यापक होता था । 

यदि हम फिर वैसी ही बृत्ति धारण करेंगे, तो भावी इतिहास में 
लिखा जायगा--स्वराज्य-सूर्य उदय होने से पहले सर्वप्रथम शिक्षक जागें; 
उन्होंने अजश्ञान-पटल को भेदकर दूसरों को जगाया और राष्ट्रीय महीत्सव 
में सबसे आगे रहे । अब बतलाइए कि भविष्य के इतिहास में हम क्‍या 
लिखवाना चाहते हैं ? 
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ब्र्‌ 

अनुष्य अपनी ही शक्ति के अनुसार कार्य करता है; पर कितने ही 
काम ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए मनुष्य को हर तरह से पर्याप्त 
शकवित-सम्पादत करता कनिवार्यं होता है। ऐसा एक कास शिक्षा है; 
अथवा यों कहता चाहिए कि शिक्षा का काम दिन-अति-दिन वैसा होता जा 
रहा है। पुराने समय जब कि कुछ निश्चित सामाजिक व्यवस्था थी, 
चाहे वह भली हो था बूरी, तब शिक्षक का काम सरल था। समाज शाला 
से जिस चीज़ की' अपैक्षा करता था, वहू थोड़ी सादी और भिश्चित थी | 
प्रचलित समाज-व्यवस्था को क़ायम रखतनां और विद्याधियों को लिखना- 
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पढ़ना सिखाना, यही शिक्षक का काम था। धामिक आचार-विचार 
का ज्ञान और पालन तथा माता-पिता, स्वामी व गुरु के प्रति आदर- 
भाव उत्पन्न करने के लिए शिक्षक लोग अपनी इच्छा से प्रयत्न करते थे । 
उस जमाने में यह काम सुगम था। पर आजकल तो यही सबसे अधिक 
दुष्कर वस्तु होगई है । क्योंकि आज दिन सामाजिक और धार्मिक आदशे 
के सम्बन्ध में अराजकता, अव्यवस्था और अनवस्था है । 

जब अंग्रेजी सरकार ने शिक्षा का काम अपने हाथ में लिया, तब 
भी शिक्षकों का कार्य सुगम था; क्योंकि उस जमाने में शिक्षा का उद्देश्य 
बहुत संकुचित धा--हम लोगों की दृष्टि से तो अत्यन्त ही संकुचित था । 
परकीय' लोगों का राज्य हुआ है, यदि उनकी भाषा सीख केंगे तो अच्छी 
नौकरी मिल जायगी; फिर अंग्रेज छोंग वाणिज्य-बृत्ति वाले हैं, उनके साथ 
व्यापार भी करना ही पड़ेगा, वहाँ भी यदि अंग्रेड़ी बेछगः छा” हों तो 
अधिक मुनाफ़ा प्राप्त कर सकेंगे; बस, यही हमारा उद्देश्य था। अब भी 
बहुतेरे लोग इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ी शिक्षा छेते हैं । 

अब सरकार के उद्देश्य की छानबीन करनी चाहिए । अपनी' राज्य- 
पद्धति को अच्छी तरह जमल में लाने लायक़ अंग्रेज़ी जाननेवाले नौकरों' 
की आवश्यकता प्रारम्भ में सरकार को थी । इसी उद्देश्य से सरकार ने 
यहाँ शिक्षा आरम्भ की । परन्तु पीछे सरकार ने शिक्षा की वृद्धि अधिक 
व्यापक उद्देश्य से की है । राजा और प्रजा में जितनी एकता हो उतना 
ही राज्यकार्य सरल होता है। इसलिए या तो राज्यकर्ता को प्रजा के 
सामाजिक आदर्श और उसकी भनोरचत्ता के साथ मिलकर एकरूप हो 
जाना चाहिए, या फिर प्रजा को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि प्रजा का 
जीवन-आवदा, उसकी भमतनोरचना और विचार-पद्धति शासकों के अनुकूल हो 
जाय । सरकार ने यह दूसरा उद्देश्य ही पसन्द किया और उसीका अनु- 
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सरण भी किया, इसमें न तो किसी तरह की शंका है मे आइचर्य। 

अब हम स्वराज्य' माँगते हैं। इसका यही अर्थ हुआ कि सरकार 
इस दूसरे उद्देश्य के स्थान में पहला उद्देश्य दृष्टि के सन्‍्मुल् रकले और 
उसीके अनुसार राज्य-कार्य में परिवतेन करदे | अब प्रजा जग गई है 
और संसार के साथ हिन्दुस्तान को भी युगान्तर ( 8९-८००४३/४८४०४ ) 
करने का प्रसंग प्राप्त हुआ है। अत: अब शिक्षकों का काम बहुत ही 
कठिन और महत्त्वपूर्ण होगया है--फिर वे शिक्षक चाहे काछेज के 
प्रोफेसर हों या देहाती स्कूल के पण्डितजी, ट्रेण्ड हों या अनद्रेण्ड, कन्या- 
पाठशालाओं के हों था अन्त्यज-पाठ्शाल्ाओं के | आज शिक्षा का उद्देश्य 
इतना हीं नहीं रहा कि लड़के पढ़ता और लिखना सीख लें तथा सवाल 
लगा लें। केवल अंग्रेजी समझ ले और बोलने लग जाये सो भी नहीं । 
मनमभान। व्यवसाय करके द्रव्योपाजंन कर छेवें, इतना पढ़ने से भी काम 
नहीं चलेगा । आज तो देश में राजकीय, सामाजिक और आधिक कान्ति 
होरही है। ऐसे अवसर पर देश में जो राजकीय, सामाजिक और आर्थिक 
भादि तरह-तरह की हलचलें होरही हैं, उनके साथ बिना बहते हुए इन 
सभी विषयों में होनेवाके युगान्तर के साथ शिक्षक को पूर्ण सहानुभूति 
होनी चाहिए। यदि अपने पुराने-से-पुराने आदक्ों का वर्तमान परिस्थिति के' 
साथ सुमधुर सम्मिश्रण न किया जायगा तो यह सम्पूर्ण शिक्षा व्यर्थ होगी । 

हिन्दू-समाज की रचना ऐसी है कि गुरु अथवा शिक्षक पुराते काल से' 
समाज का नेता माना गया है। अंग्रेज़ी राज्य में स्कूल-मास्टर ने यह स्थान 
गँवा दिया था। इसका कारण यही था कि स्कूल-मास्टर ने शिक्षा का ध्येय 
बहुत ही क्षुद्र माना था और अपने जीवन-ध्येय को भी उसने बहुत उदात्त 
नहीं बताया था! अब ऐसा नहीं चछ सकता । हरेक शिक्षक को समझ 
छेता चाहिए कि समाज का नेतृत्व हमारा अधिकार और धर्म है। हजार 
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कोशिश करके भी शिक्षक को इस स्थान का पात्र अपनेको बना लेना 
चाहिए । समाज-धर्मं और संसार की वत्तमान साम्पत्तिक अवस्था और 
साथ ही संसार की राजनीति के साथ भी शिक्षकों का पूर्ण परिचय होना 
चाहिए । देश की संस्कृति के संरक्षक राष्ट्रीय अगुआओं ने हरेक विषय 
पर किस तरह के विचार स्थिर किये हैं, यह भी प्रत्येक शिक्षक को थोड़ा- 
बहुत अवश्य जानना चाहिए। इसके बाद शिक्षक की इतनी' तपस्या भी 
होनी चाहिए कि जिससे समाज उसके नेतृत्व को भ्रद्धापूर्वक स्वीकार करले। 

हमारे देश में समाज 'राजबल और तपोबल इन दो ही बलों को पह- 
चानता है, और खासकर तपोबल की प्रतिष्ठा को वह विशेष मानता है । 
यह हमारे समाज की विज्येषता है। मनुष्यः जितना ही वासना के कम 
अधीन हो, उसका जीवन जितना सादा और संयत हो, उतनी' ही उसकी 
तपस्या भी श्रेष्ठ है । स्वार्थ और विछास के मोहजाल से मनुष्य जितना 
ही मुक्त हो, उतना ही' वह तपस्वी' होता है। हमारे समाज की यही 
मान्यता है। 

ज्ञान और तपस्या इन' दोनों का संयोग ही ऐद्वर्य है। यह ऐड्वर्य 
हरेक शिक्षक के पास होना जरूरी है। पुराती सामाजिक व्यवस्था, 
पुरानी आर्थिक व्यवस्था और पुरानी राजनीति अब काम नहीं दे सकती । 
इन तीनों विषयों में समाज को नया रास्ता बतलाना ही होगा। कई लोग 
कहते हैं कि शंकराचार्य जैसे प्रतिभाशाली स्मृतिकार को ही. सामाजिक 
रीति, आचार और भादर में परिवर्तेत करने का अधिकार होता है; 
जबतक ऐसा पुरुष अवतार नहीं लेता, हमें पुराना ही संग्रह बनाये रखना 
चाहिए । में कहता हूँ, यवि ऐसा हो तो बलिहारी है । पर हम ्राचीन 
बातों को स्थिर कहाँ रख सके ? पुरानी प्रथा का प्राण तो कभीका चला 
गया है; ऊपर का करकेवर अथवा शव अलबत्ते किसी-किसी जगह रह 
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गया है। पर वह भी सड़ रहा है, क्या उसकी दुर्गन्ध नहीं आती ? 
भाइयों, अब इस अल्पप्राण श्रद्धा को फेंक दो । तुम्ही नये स्मृतिकार 
बनो, कस-से-कम नये जमाने के नये स्मृतिकारों को ढूँढ तो जरूर लो 
और श्रद्धा से उनका अनुसरण करो । में नहीं कहता कि वर्तमान काल 
के सभी नेता स्मृतिकार हैं। जिन्होंने भारतीय संस्कृति की आत्मा को 
पहचाना है, जो प्राणवान हैं, जो इस समय की निर्बेल दा में भी राष्ट्र 
की सोई हुई शक्ति पर श्रद्धा रखते हैं, और जो उसे जागृत करने के 
लिए प्रयत्न करते हैं, वही हमारे स्मृतिकार हैं । उनकी सूचित स्मृति को 
स्वीकार करो, नहीं तो जीवन-कलह की नास्तिक स्मृति अपना साम्राज्य 
स्थापित करेगी । अर्थशास्त्र की निर्मुेण स्मृति जारी होजायगी--हो 
बया जायगी, होने छग गई है । धर्म का छोप होरहा है, असुर-बृत्ति की 
विजय होरही है । अतः देवों को सहायता देने के लिए कटिबद्ध होजाओ; 
भविष्य शिक्षकों के हाथ में है । 
“बर्णोनां ब्राह्मणों गुरु) । 
इस पुराने स्मृति-वाक्य को नये सिरे से छिखो और कहो, 
प्रजानां शिक्षकों गुरुः 

शास्त्र में ऐसा लिखा है अथवा सरकारी क़ानून ऐसा है, इस तरह 
की' भाषा तुम्हारे मुख से शोभा नहीं' देती | प्रजा का हित किसमें है 
और मोक्ष का मार्ग कौन-सा है, यह प्रजा को अपनी अथवा अपने अगु- 
आओं की अधिकारयुक्त वाणी ढारा बतछाओ। देहात में रहनेवाले देहाती 
शिक्षकों ! तुम्हारे छिए भी यही सन्देश है । तुम्हें पेट के किए काफ़ी 
मिलता नहीं, वेहांत में भी सरकारी अधिकारीगण तुम्हारी अतिष्ठा 
स्थिर नहीं होने देते, यह में जानता हूँ; तो भी, यह सब सहत करके, 
तुम्हें अपना उच्च कार्य पूरा करना चाहिए। स्वराज्यवादियों से में कहता' 
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हँ---यदि तुम्हें सच्चा स्वराज्य दरकार हो, स्वराज्य का सन्देश घर-घर 
पहुँचाना हो, तो शिक्षकों की दैन्यावस्था को दूर करो । शिक्षकों को धन- 
लोभ न रखना चाहिए, उनका जीवन सादा होना चाहिए, यह बात सच 
है; पर साथ ही यह भी उतना ही सच है कि उन्हें पेट के लिए काफ़ी 
रक़म ज़रूर मिलनी चाहिए, अन्यथा शिक्षकों में पामरता प्रविष्ट हो 
जायगी । इसलिए ऐसी व्यवस्था जहाँतक हो अति शीक्ष करो कि जिससे 
शिक्षकों को उदर-निर्वाह के लिए पर्याप्त द्रव्य मिल सके। देश के राष्ट्रीय 
अगुआओं को चाहिए कि वे भारतीय संस्कृति का राजकीय, सामाजिक, 
धामिक, अन्तर्धाभिक और औद्योगिक आदर क्या है और वर्तेमात समय 
में किस तरह उसपर अमल किया जा सकता है, यह सब स्पष्ठ करके 
बतछावें । इससे वे शिक्षक-समाज को वे ठीक राह पर हे जावेंगे । आज 
का यह युद्ध विराद है । यह इतना उदात्त है कि भारतीय संस्कृति क्रायम 
रही तो वह विश्वविजयिनी होगी । शिक्षक हमारे सैनिक हैं । शिक्षक 
भदि अपने इस कार्य को समझ लेंगे तो तुरन्त ही अपने जीवन को धार्मिक 
बनायेंगे। शिक्षकों का जीवन धार्मिक होने पर ही हिन्दुस्तान का या 
संसार का उद्धार तिर्भर है । 
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एक मनुष्य अन्धेरी रात में जंगल में चलते-चलते एक करार के ऊपर 
से नीचे गिर पड़ा । सर्ववाद्य होगया, यह जानकर वह मूच्छित-सा होगया | 
इतने में करार पर एक ओर उसे एक पेड़ की डाल उसके हाथ में आगई । 
उसे पकड़कर वह छटकता रहा । डाल में काँटे थे, और वे उसके चुभते 
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थे | डा पर की चींटियाँ उसे काटती थीं । किन्तु वह सोचता--'यदि में 
इस डाल को छोड़ दूँगा तो फिर नीचे' न-जाने कितने गहरे गड़हे में 
जाकर गिरना होगा, और निरचय करता कि इन सब क्लेदों को सहकर 
टेंगे रहने में ही कुशल है। छूगभग सारी रात उसने इसी तरह बिताई। 
अन्त में उसे हाथ की वेदना असह्य हुईं और देह की सम्पूर्ण शक्ति 
समाप्त होगईं-सी मालूम हुईं । 'अब तो में अवश्य ही मरा'---यह ख़बारू 
आते ही हाथ डाल से छूट गया और वह गिर पड़ा; पर कितना ? ठीक 
एक हाथ भर ! हाथ ही भर पर ज़मीन थी । उसने साटी रात व्यर्थ ही 
दुःख उठाया ! 

सरकारी शिक्षा छोड़ देने से हमारा सर्वगाश होजायगा, ऐसा मान- 
कर हमारे नवयुवक राष्ट्रीय प्रतिप्ठा को खोकर शिक्षा छे रहे हैं और 
उससे होनेवाली सभी हानियों को सह रहे हैं। देश पर विश्वास रखकर, 
राष्ट्रीय नेताओं के शब्दों पर विश्वास रखकर, परम-मंगल परमेदवर के' 
ऊपर दृढ़ विश्वास रखकर, वे यदि इस प्राणहारी शिक्षा को छोड़ देंगे 
तो एक हाथ पर--एक ही हाथ पर---स्वराज्य और सुख रक्‍्खा हुआ 
हैं । आज सरकारी शिक्षा से हमें क्या मिलता है ? कुछ छोगों को---बहुत 
ही थोड़ों को--अच्छी सरकारी नौकरी । दूसरे थोड़ों का अदालतों में 
जाकर लोगों को छऊड़ा देने का व्यवसाय चलता हैं। बाक़ी सब अपनी 
डिग्री-पदवी हाथ में छेकर चाहे जिस भाव से उसे भूना लेने को घूमते हें 
और अन्त में अपनेको नीछाम के भाव जाने देते हैं। अनपढ़ दैनिक 
भजूर को जितना मिल जाता है, उतना मैद्रिक-पास को नहीं। मामूली 
राज या बढ़ई को जितना मिक्त जाता है उतना प्राप्त करने में डिप्रीवाले 
के बाल सफ़ेद होजाते हैं। यह तो हुई आशिक स्थिति की बात । इस 
वशिक्षितों की तन्दुषस्ती की तो बात ही क्या कहें ? सबेरे के वक्त डावंटर' 
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के घर छः आने देकर चौबीस घण्टों के लिए जीने का परवाना' प्राप्त 
किये बिना दुनिया के परदे पर घूमने-फिरने तक की इनके लिए रुकावट ! 

बाक़ी रही संस्कारिकता की बात । शिक्षा से अपनी दृष्टि विजश्ञाल और 
उदार होती है, देश-विदेश की स्थिति समझने में आती है, स्वदेश के प्रति' 
कर्तव्य का ज्ञान होता है, समाज-सुधार करते की हिम्मत आती है--इसी 
तरह की बातें अपने शिक्षित-वर्ग और उनके कहने से दूसरे भी इतने दिन- 
तक मानते रहे | परन्तु सम्पत्तिज्ञास्त्र को पढ़ लेने पर भी हिन्दुस्तान की 
सम्पत्ति में शिक्षित-वर्ग एक कौड़ी भी न बढ़ा सका | धर्म और नीति 
की मीमांसा पढ़ लेने पर भी अन्याय का सामना करने की नीतिमत्ता या 
चरित्र-बलू इस वर्ग ने नहीं प्रदान किया । समाज-बन्धन का महत्त्व जानते 
हुए भी समाज में प्रवेश करके, समाज की एकता सम्पादन करके, समाज 
को उनज्च पद पर चढ़ाने का कोई प्रयत्न इनके हाथ से नहीं हुआ । अंग्रेज़ी' 
राज्य' स्थिर रखने में अपनी भ्रतिष्ठा, अपनी नीतिमत्ता, अपना धर्म 
और संस्कृति आदि सभीकी आहुति देने के लिए ये ही सबसे पहले और 
सबसे अधिक तैयार होते हैं । पिछले तीस-चालीस वर्षों का हमार पुरुषार्थ 
सामाजिक बंधन तोड़कर समाज को विशृंखक् करने में और सरकारी 
बन्धनों को दृढ़तर करने में खर्च हुआ है । बुद्धिपूवंक हो आ अंध-भक्ित से 
ही, पर हमारा जन-समूह्‌ अपनी सादगी, उद्योग और संयम की रक्षा 
करता रहा | हम शिक्षितों ने पहले संयम छोड़ा | विछास की जितनी 
चीज़ें विलायत से आई, उनको अंगीकार करने में ही हमने नीत्तिबल 
बताया और माना । इस तरह हम समाज को बियाइ़ने का कारण बने। 
धर्म का बच्चन घटाकर क़ानूनों के उपर हम अधिक आधार रखने रूगे। 
देशी कारीगरों को भूखों मारकर विकायती कारखानों के हम वफ़ादार 
आहक बने | इस तरह कहाँतक गिनती छंगावे ? अब प्रायश्चित्त करने 
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का प्ररंग आया है | यवि हम सच्चे बिल से प्रायश्चित्त करेंगे तो अब भी' 
उद्धार का मार्ग खुला है । जो पाइचात्य संस्कृति के पज्जें में जा फसि हैं, 
उन्हें नो महीने में स्वराज्य प्राप्त कर लेता अशव्य मालूम होता है, पर 
वे यह नहीं जानते कि सारा राप्ट्र उनके समान बिगड़ा हुआ नहीं है । 
बह मोहनिद्वा में सोया है । उसे जगाने में देर न लगेगी। सोया हुआ 
नीरोग मनुप्य और जागता हुआ रोगी मनृप्य दोनों में जितना अन्तर है, 
उतना ही अन्तर जन-साधारण और पढ़े-लिखों के बीच हैं । 

पढ़े-छिखे समुदाय को प्रायदिचत्त करना चाहिए और आज-पर्य॑न्त 
उसे मिले समाज के नेतृत्व को सार्थक ओर सुशोभित करता चाहिए। 
यवि वे ऐसा त करेंगे तो दूसरे अधिक श्रद्धावाले, अधिक प्राणवाल्लि 
अगुआ आगे बढ़ेंगे--बढ़े बिना न रहेंगे । ईश्वर ही की इच्छा है कि यह 
सनातन राष्ट्र संसार को दुदंशा से उबारे और इस ईदवर-निदिप्ट 
आदेश को सिद्ध करने का सामथ्ये-सम्पादन' करने के लिए पहले स्वयं 
अपना उद्धार करे। 

इस स्वाभाविक नेतृत्व को लेने के लिए राष्ट्र आज विद्यार्थी-बर्ग का 
आवाहन करता है, वर्योकि समाज में उनका स्थान समाज की ख़ास प्रीति 
और ममता का पात्र है। उनमें संस्कारिता है, उमंग है, सच्ची श्रद्धा 
हैं। शिक्षित बड़े छोग जो नहीं देख सकते, उसे वे देख सकते हैं; जो वे 
न कह सकें, बहु ने कह सकते हैँ। इसलिए भाज राष्ट्र उनका आवाहन 
करता है। जापान के मिकाडो ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा करते 
समय जिस ग्रम्भीरता और श्रद्धा से शष्ट्र का भविष्य एडमिरल टोगों 
और मार्शल ओयामा' के हाथ में सौंप विया था, उसी ग्रम्भीरता से आज 
राष्ट्रीय महासभा विद्यार्थी-वर्ग को राष्ट्ु का भविष्य हाथ में छेने की 
आज्ञा करती है। विद्यार्थी-वर्ग इस विदवास का पात्र साबित हो ! जापानी 
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वीरों के समान शास्त्रीय श्रद्धा (इसल्मधंत८ छगन्‍्तंटांइमा) वे प्रकट करें 
और नौ महीने के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेने का श्रेय लें ! 


ह १ ० ॥$ 
प्रथम स्नातकों के प्रति 


जब असहयोग-युद्ध का आरम्भ हुआ, तब राष्ट्र की इज्जत के लिए 
तुमने पहले-पहल अपनी' जाहुति दी । तुमने सरकार की शिक्षा का त्याग 
किया । तुम्हें यह मालूम हुआ कि राष्ट्र के लिए इतना तो ज़रूर ही 
करना चाहिए, और तुप्तने वह कर डाक़ा । तुमने इस बात का विचार 
तक न किया कि तुम्हारा साथ कितने लड़के देंगे । तुमने आशा की थी 
कि तुम्हारे समान और भी हज़ारों को स्वार्थ-त्याग की प्रेरणा होगी । 
यदि घुम्हारे ही समान सभी विद्यार्थी सरकारी शिक्षा का त्याग कर 
देते तो आज हम ज़रूर ही स्व॒राज्य-मंदिर के दरवाज़े तक पहुँच गये होते । 
परन्तु उसके साथ ही यह भी सिद्ध होजाता कि अंग्रेज़ी शिक्षा का दुष्ट 
अभाव बहुत गहरा नहीं पहुँचा भा । यदि देश की आज्ञा होते ही देश के 
प्रत्येक विद्यार्थी श्वरकारी स्कूल-काल़ेज से बाहर हो जाता तो सरकारी 
शिक्षा के विरोध में अधिक कुछ कहने की ज़रूरत ही न रहती । इसलिए 
तुम्हारा स्वार्थ-त्याग इतना मूल्यवान होगया है। आत्मा' को कुचल 
डालनेवाली शिक्षा में रहने परः भी तुमने अपनी आत्मा को जागृत रकक्‍खा। 
इसी कारण तुम जपना मुक्ति-साधन कर सके । 

सांसारिक दृष्टि से तुमने बड़ा ही स्वार्थ-त्याम किया है, परन्तु वास्त- 
बिक दृष्टि से देखा जाय' तो तुमने एक श्रेष्ठ स्वार्थ की ही' साधना की 
है। मान-हानि, तेजोवभ और वुद्धि-क्ष॑ंश जिस शिक्षा का पुरस्कार है, 
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यदि तुमने उसका त्याग किया भी तो इसमें तुमने क्‍या गेवाया ? ऐसा 
जीवन--ऐसा “कैरिअर' कि जिससे रवराज्य दूर हो, स्व॒राज्यवादी की 
दृष्टि से तो हराम ही है । अतएव तुमने गंवाया तो कुछ भी नही । परन्तु 
यह तुम्हारी बहुत भारी कीत्ति है कि इस स्वराज्यवावी-दृष्टि को तुमने 
ऐसे समय स्वीकार किया, जब उसे बहुतेरे स्वीकार न कर सके थे । 
जिस परिस्थिति में तुम छोटे से बड़े हुए, जिन विचारों में तुम्हारा बच- 
पन बीता, उसकी हीनता का ज्ञान होने पर फ़ौरन ही तुम उसका त्याग 
कर सके, इससे यही जाहिर होता है कि तुम्हारी आत्मा प्राणवान है। 
सत्य' मालूम होते ही उसका तुरन्त स्वीकर कर लेना महात्माओं का 
जीवन-सिद्धान्त होता है। जीवन के आरम्भ ही में तुमते उसपर आरोहण 
किया ओर इसीसे देश के अगुआओं को थुद्ध भागे चलाने का साहस हुआ। 
तुम्हारे उत्साह को देखकर ही विद्यापीठ जैसी स्थायी संस्था को क्रौयम 
करने का अनुरोध उन्होंने स्वीकार किया । अनेक विद्वान तुम्हारी सेचा 
करने के लिए और तुम्हारे द्वारा अपने निष्फल जीवन को जहांतक बन 
सके सार्थक करने के छिए, अपने स्वप्तों को प्रत्यक्ष कार्य में परिणत देखने 
के लिए और अपने पूर्व-कर्मो का प्रायश्चित्त करने के लिए, एकत्र हुए । 
तुम्हारा ओर तुम्हारे लिए किया गया स्वार्थ-त्याग मद्दान्‌ है। अब घुम 
उस स्वार्य-त्याग के योग्य बनो, जिसमें कोई यह न कहे कि तुम्हारा त्याग 
क्षणिक उत्तेजना का परिणाम था । तुम्हारे सारे जीवन को इस बात की 
पूर्ति करमी' चाहिए कि जिस दिन तुमने सरकारी संस्थाओं को छोड़ा 
उसी' दिन तुम्हारे जीवनतत्त्वों में क्रान्ति होगई--तुम द्विज बने । 
सरकारी और राष्ट्रीय दोतों प्रकार वी शिक्षा के संस्कार तुमपर पड़े 
हैं। जब तुम राष्ट्रीय महाविद्यालय में आये, तब वहाँ कुछ भी तैथारी' 
नहीं थी । अतः यह तो नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय शिक्षा की 
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सम्पूर्ण योजना का लाभ तुम्हें मिला है, परन्तु इसमें शक नहीं कि तुम्हें 
राष्ट्रीयता का चैतन्य ज़रूर मिला है। दोनों पद्धतियों का सामान्य स्वरूप 
तुम्हारी दुष्टि के सम्मुख है ही । तुम्हारे जीवन से अतायास यह सिद्ध 
होजाना चाहिए कि राष्ट्रीय प्रेरणा से मनुष्य के जीवन में कैसा अद्भुत 
परिवर्तन होजाता है । 

सत्याग्रही, असहयोगी और राष्ट्रीय विद्यार्थियों की आत्मशुद्धिजन्य 
विनय और विवेक तुम्हारा अलुंकार है । स्वदेश, स्वधर्मं जीर स्वभाषा 
की उन्नति की साथना के लिए ब्रतवद्ध हो अपने इष्ठ-देवता के समान ही 
तुम इन तीनों की पूजा करो । इन तीनों में तुम्हारी ऐसी भक्ति हो कि 
तुम्हारे सामने इन तीनों में किसी एक की भी अवहेलना या हँसी न होने 
पाये । स्वभाषा की प्रतिष्ठा गवाकर तुम कभी अपनी प्रतिष्ठा को सुर- 
क्षित नहीं रख सकते। स्वदेश का अपमान सहकर तुम कभी अपने आत्म- 
सम्मान की रक्षा नहीं कर सकोगे। स्वधर्म की श्रद्धा खोकर तो तुम 
किसी समय भी आत्म-शभ्रद्धा का विकास नहीं कर सकते । स्वधर्म अग्ति 
के समान हैं। उसके सहवास से हमारे दोष जल जाते हैँ और बाद में वह 
हमें अपने समान ही तेजस्वी' बना देता है। आज उस अग्नि पर कुसंस्कारों 
की राख पड़ गई है, इसलिए उपेक्षा न करो, उसपर पानी न डालो, 
जल्कि अपने प्राणों से फूँक लगाकर उसे प्रज्वलतित करो ॥ 

तुमने अपने कुलपति और आचायें को साक्षी रखकर पवित्रता की 
वर्दी को पहना है और कन्धे पर राष्ट्रीय ध्वजा के रंगों को धारण किया 
है । उसका अर्थ है---“में अपना मस्तक अर्पण कर दूँगा, परन्तु इस राष्ट्र" 
ध्वजा का अपमान न होने दूँगा ।” भले ही दूसरे छोग खादी की' आलो- 
चना करें, परन्तु तुम्हारे लिए तो वह धर्म की वस्तु है, वह तुम्हारी विद्या 
की प्रकाशक है। हम जैसे माता-पिता और वंश की चर्चा नहीं करते, 
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ईश्वरीय देन समझकर उसे शिरोधार्य कर छेते हैं, खादी के लिए भी 
तुम्हारे अन्दर वही भादर हो । यह खादी तुम्हारे कुलपति की दीक्षा है । 
समस्त विद्याओं का मूल, संस्कृति का आधार--सत्य और अहिसा, यह 
तुम्हारे कुछपति का मन्त्र हैं; इसे ग्रहण कर तुम संसार में संचार करो | 
तुम जिरा किसी स्थिति में होगे, तुम्हारी विजय ही होगी । आज तुम्हें 
स्वराज्य के सैनिक की हैसियत से कार्य करता है। भारत की शालीनता 
और थूरता तुम्हारे द्वारा प्रकद होगी । इसलिए जहाँ कहीं दीन-दुर्बलों पर 
अत्याचार होते हों, वहाँ तुम निर्भग होकर अकेले होने पर भी युद्ध 
करना । जहाँ-जहाँ क्षुद्र स्वार्थ, मत्सर या ईर्ष्या हो, वहाँ तुम उसे अपनी 
उदारता द्वारा लज्जित करो और प्रेम-पुर्वंक अपने वश में करो | तुम 
स्वयं मुक्त होजाओ और संसार को भी मृकत करो। इसीमें तुम्हारी 
विद्या की सार्यकता है, क्‍योंकि 'सा विद्याया विमुक्तये । 


जीवन-चक्र 


“सृष्टि में नवीन कुछ भी नहीं हीता | जो कुछ है उतने ही में काम 
चला लेता चाहिए ४ 
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तपस्या, भोग और यज्ञ--यह एक महान्‌ जीवन-चक्त है। सनुष्य 
किसी कामना से प्रेरित होकर संकल्प करता है। उम्र संकल्प' की सिद्धि 
वो लिए मनुष्य जिन-जिन कामों को उठाता है, वे सभी तपस्या के नाम 
से मिरदिप्ट किये जाते हैं। वे काम खुद-बखुद अथवा स्थत:प्रिय होते हों, 
सो नहीं; किन्तु संकल्पसिद्धि की आणा ही के कारण मनुष्य उनको प्रेम 
से या उत्साह-पूर्वक उठा छेता है । इस तपस्या के अन्त में फल-प्रा्ति 
होती है। फल-प्राष्ति के बाद की क्रिया को ही भोग कहते हैं। फलोपभोग 
हमारी धारणा से भी गूढ़ वस्तु हैँ । यदि फलोप्भोग में तृप्ति ही होती, 
तो उसीमें मनृप्य का आत्म-ताक्षात्तार होजाता; पर फल्नोपभोग के 
आनन्द ही में विपण्णता भरी होती है । हम हरेक आनन्द में अज्ञानत: 
आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। कामना-पूति से मिले हुए आनन्द के 
बाद एक क्षेणमात्र मोहजन्य सन्‍्तोष को प्राप्त कर दिल कहता है, कि में 
जो चाहता था वह यह नहीं है। इतने ही से सावधान ह्वोफर यदि 
भनुष्यः कामनाओं से विभुख होजाय, तो उसे आत्म-श्राप्ति का मार्ग 
मिल्‍क जाय । परन्तु सत्य का मुख सोने के ढक्‍्कत से ढका होता हैं। एक 
संकल्प पूरा नहीं होने पाता कि दूसरा संकल्प उसीमें से उत्पन्न होजाता 
है और इस तरह फिर नई प्रवृत्ति में, नई तपस्पा में भर नये , भोग में 
मनुष्य बहने लगता है । 

इसमें यज्ञ को स्थान कहाँ है ? प्रत्येक भोग कामना से की हुई 
तपस्या, अंश्ति से किया हुआ ऋण है । मनुष्य उसे चुकोकर हीं ऋण- 
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मृक्‍त होता है। मुझे अन्न खाना है, इसीलिए में ज़मीन जोतता हूँ, उसमें 
बीज बोता हूँ, फसछ कटने तक खेत में परिश्रम करता हूँ और इस तरह 
जमीन का सार निकाककर उसका भोग करता हूँ। मेरा धर्म यह है 
कि मेंने भूमि से जितना सार छिया उतना हीं उसे फिर छौटा हूं । इस 
तरह भूमि को उसकी पहली स्थिति प्राप्त करा देना ही यज्ञ-कर्म है । 

प्रवास में में किसीके यहाँ रात-भर रहा । मुझे रसोई बनानी है, 
में घरवाले के पास से बरतन मांगकर लेता हूँ । अब बरतनों में अन्न 
सिद्ध कर लेना मेरा तप है; और भोजन करना मेरा भोग। इतना 
करने के बाव घरवाले के पात्र माँजकर, जैसे थे वैसे ही करके, दे देना' 
मैरा यज्ञ-कर्म है। 

मुझे तालाब था कुँए पर स्नान करना है; पानी खींचना मेरा तप है, 
स्‍्तान मेरा भोग है । अब यज्ञ कौनसा ? बहुतेरें मनुष्य---बहुधा सभी-- 
विचार तक नहीं करते कि इसमें कोई क्रिया बाकी रह गई है। शास्त्रों 
में लिखा है, 'थदि तुम तालाब में स्तान करो तो जितनी तुमसे होसके 
उसकी कीच निकाकूकर' फेंक दो । यही हमारा यज्ञ-कर्म हैं। यदि 
कुँए में नहाते हों तो उस कुए के आसपास की दुर्गन्ध को दूर करना 
हमारा' आवश्यक यज्ञ-कर्म है । 

गीता कहती है, 'जो इस तरह नहीं करता बह चोर है । बह शरीर 
को तकलीफ देना नहीं चाहता (अधायूरिन्द्रियारामः); समाज की सेवा 
तो छे लेता है, पर उससे उधार ली हुई चीज़ लौठाना नहीं जानता । 
जो मनुष्य भोग करता है, पर ग्रज्ञ नहीं करता, उसका यह जन्म भ्रष्ट 
होता है; उसका परलोक कहाँसें अच्छा हो सकता है ? 

इस यज्ञ-कर्म का कोप होजाने से ही हिन्दुस्तान कंगाल और पॉमर 
बन गया है । हम स्त्रियों से सेवा छेते हैं, परत्तु उसका बवला उन्हें भहीं 
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देते । किसानों के परिश्रम का भोग करते हैँ, पर जिससे किसानों की 
भलाई हो ऐसा यज्ञ-कर्म नहीं करते । हम अन्त्यजों को समाज-सेवा का 
पाठ पढाते हैं, सेवा भी बल-पुर्वक उनसे छेते हैं, पर उनके उद्धार-रूपी 
यज्ञ-कर्म तक को न करके उतने हड्डियों के हराम हम बन गये हैं । हम 
सार्वजनिक छाभ प्राप्त करने को सदा दौइते हैं, किन्तु कर्तव्यों का 
घालन शायद ही. कभी करते हैं। इससे साथ समाज दीवालिया बन 
गया है । 

मोक्ष-शास्त्र कहता है-न्याय के लिए भी तुम्हें यम करना चाहिए। 
भोग के लिए की हुईं तपस्या आधा कर्म हुआ; यज्ञ-कर्म उसकी पूर्ति है । 
आप तप तो करते हैँ, पर यज्ञ नहीं करते; इसीसे आपकी वासनायें 
अनियल्बित रूप से बहती हैं । यदि आप यज्ञ करने लगें तो भोग की 
इच्छा ज़रूर मर्यादित रहेगी; आपका जीवन पापणुन्य होजआायगा ॥ 

हरेक बालक के जन्म के बाद शिज्यु-रांबंध के लिए! स्त्री-पुरष थदि 
सात वर्ष ब्रह्मचर्य में बिताने का निश्चय करलें तो उन्हें दीत बनकर 
समाज की दया पर आधार रखने का प्रमंग नहीं आ सकता । 

यज्ञ करने के बाद--ऋण चुकाने के बाद--मनुप्य जो तप करता 
है, जो भोग भोगता है, उसका बहू अधिकारी होता है, उससे उसे 
किल्मिप (पाप) नहीं आप्त होता । उसकी प्रवृत्ति तिप्पाप और उन्नति- 
कारिणी होती है। पर यदि मोक्ष प्राप्त करता हो तो प्रवृत्ति को छोड़ 
देना चाहिए--अर्थात्‌ कामना, तत्प्रीत्यण तप और उस तप के द्वारा 
उत्पन्न फल का उपभोग इन तीनों को त्याग देवा चाहिए | परन्तु यज्ञ 
को तो किसी तरह छोड़ ही नहीं सकते । निष्काभ--ज्ञानपमुर्वक यज्ञ-- 
कार्यमेव--करना ही चाहिए। उससे पुराना ऋण चुक जाता है, अपने 
सम्बन्धियों का ऋण टल जाता है, समाज का स्व-सामात्य भार कम 
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हो जाता है, पृथ्वी का भार हऊका होजाता है, श्री विष्णु सन्तुष्ट होते 
हैं और मनृष्य मुक्त होजाता है । 

हम जो जी रहे हैं, इसीमें सैकड़ों व्यक्तियों का ऋण हम लेते हैं। 
प्राकृतिक शक्तियों का तो ऋण हई है, समाज का ऋण भी हैं, समाज 
को हर प्रकार से संस्कारी बनानेवाले पूर्व -ऋषियों का भी ऋण है, 
और कुल-परम्परा की विरासत हमारे लिए छोड़ जानेवाले माता- 
पिताओं का भी ऋण है । ये सब ऋण पण्चमहायज्ञों द्वारा चुका देने के 
बाद ही मनुष्य मुक्ति का विचार कर सकता है । 

इस यज्ञ-कर्म में पर्याय से काम नहीं चलता । ऋण जिस तरह का 
हो, यज्ञ भी उसी तरह का होता चाहिए। विद्या पढ़कर गुर से लिया 
ऋण गुरु को दक्षिणा भर दे देने से नहीं नुकता;। बल्कि गुरु के दिये 
दान की' रक्षा कर और उसे बढ़ाकर नई पीढ़ी को देना हीं सच्चा 
यज्ञ-कर्म है । सृष्टि में नवीन कुछ भी नहीं होता। जो-कुछ है उतने 
ही में काम' चछा लेना चाहिए। इसलिए हम अपनी' चेष्टाओं से 
साम्यावस्था का जितना ही भंग करते हैं, उतना ही उसे फिर समान 
कर देना परम-आवश्यक यज्ञ-कर्म है। आकाश जिलनी भाफ छेता है 
उतना ही पानी फिर देदेता है। इसीसे सृष्टि का महान्‌ चक्र बेरोक- 
टोक चरूता है। यज्ञ-चक्र को ठीक-ठीक चछाते रहना शुद्ध कर्म है। 
निष्काम होकर त्याग-भाव से, कम-से-कम जहाँतक अपना सम्बन्ध है, 
इस चक्र का वेग घठाना ही निवृत्ति धर्म है। कुछ भी काम न॑ करना 
निवृत्ति नहीं, वह तो बिलकुछ चोरी ही है । 


४२; 
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हिन्दुस्तान के सभी प्रहनों में दरिद्वता का प्रश्त सबसे बड़ा हैं । जिस 
राष्ट्र की जनता को दो बार पेट-भर खाने को भी न मिक्ता हो, उसका 
चित्त किसी दूसरे प्रशन की ओर कैप्ते जा सकता है ? इस फाकेकशी को 
दूर करने पर ही जनता को कुछ सूझ पड़ेगा और अपने जीवन में सुधार 
करने योग्य उत्साह उसमें आवेगा । सुबह से श्ञाम तक, एक चातुर्मास से 
दूसरे चातुर्मास तक, और जन्म से मरण तक, यही' एक प्रइन गरीब 
भारत के राम्मुख हमेशा खड़ा रहता है कि इस फाकेकशी को कैरो दूर 
किया जाय ? 

देहात में कई स्थानों पर मनृष्य कितना ही बीमार होजाय तो भी 
बह एक दिन भी दवा नहीं छे सकता, और न विशान्ति ही के सकता 
है । क्योंकि, यदि वहू विश्रान्ति लेने जाय' तो खावे ही क्या ? यदि 
डाक्टर को तीन आने देने हों, तो एक दिन की अपनी खूराक काटकर 
ही बह दे सकता है । गरीबी के कारण मनुष्य का तेजोवध भी होता है । 
वह अन्याय होते हुए अपनी आँखों देखता है, किन्तु उसका प्रतिकार नहीं 
कर सकता । वह देखता है कि में ठगा जा रहा हूँ, किन्तु फिर भी वह 
उस ठग्राई से बच नहीं सकता; ग़रीबी' के कारण उसे स्वाभाविक दया, 
भाषा और ममता भी छोड़ देनी पड़ती है । पुत्र-स्नेहवत पाछे हुए बैल 
और भैंसों से उनके बूते के बाहर उसे काम' छेना पड़ता है। निर्देय 
बनकर उन्हें मारना-पीठना भी पड़ता है । 

और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह कि ग़रीब देहाती ग़रीब होता है, 
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इसीलिए उसे अक्सर ज्यादा खर्च करना पड़ता है । इसी लिए उससे अधिक 
सूद लिया जाता है क्योंकि वह ग़रीब होता है। उसे रिश्वत देने पर ही 
नई-नई सुविधाओं का लाभ मिक सकता है। थोड़े में यों कहना चाहिए कि 
ग़रीब होता है, इसीलिए उसे और भी अधिक ग्ररीब बनाना पड़ता है + 
इसका उपाय क्या है ? क़ानून के ह्वारा इसकी रक्षा नहीं ही सकती । 
शाहज़ादे से छेकर बड़े-बड़े अधिकारियों तक के जो बड़े-बड़े दौरे होते हैं, 
उनसे भी गरीबों की हालत नहीं सुधर सकती । उलठे ऐसे प्रसंगों पर तो 
ग़रीब बेगार करते-करते अधमरे हो जाते हैं। अदालतें तो शरीबों को 
चूसने ही' का काम करती हैं । पुलिस-कर्मचारी ग़रीबीं को यमराज के 
समान मालूम देते हैं । वकील, सूद पर रुपये देनेवाले साहुकार, सवालू- 
तवीस, अर्जी-नवीस, पटेल, पटवारी, वाधिक उगाही करनेवाले गुर, 
पुरोहित, ज्योतिषि, साधु-संन्यासी, फ़क्नीर, सभी ग्ररीय किसानों ही के 
सिर पर अपना निर्वाह करते है। ग़रीब किसान सारी दुनिया को खिलाता 
है, परन्तु उस बेचारे को खिछानेवाला कोई नहीं मिल्तता। उसकी' 
किस्मत में तो बही फाकेकशी है ! 

इसका उपाय क्‍या है ? हम तो इसका एक ही उपाय बतल्‍्ा सकते 
हैं, और वह है स्वावलम्बन । किन्तु जिस मनुष्य पर सारा' समाज अव- 
लम्बित है, उसके सम्मुख स्वावकृम्बन की बात करते हुए हमें लज्जा 
भानी चाहिए | उस बेंचारे के अपने बारू-बच्चे होते हैं, भाँ-बाप और 
भाई-बहन आदि होते हैं, और वह यह सब कुछ इसलिए सह लेता हैँ कि 
उनकी दुर्दशा न होने पावे; नहीं वह कभीका या तो बाणी बन गया 
होता, या भभूत रमाकर वैरागी ही होगया होता । उसके दुःखों को 
कौन दूर कर सकता है ? हम जो-कुछ भी हलचल या आम्दोलन करते 
हैं, बह सब दाहरों में ही होता है । व्याख्यान धाहरों ही में होते हैं; शिक्षाः 
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के लिए ख़च शहरों ही में होता है; समाचार-पत्र भी शहरों ही में पढ़े 
जाते हैं; दवा-दरपन की सुविधायें भी तो शहरों ही में होती हैं; सुख 
और सुविधा के सभी साधन शहरों ही में गिल सकते हें । तब' इन' देहाती 
ग़रीबों का आधार कौन है ? 

विचार करने से ज्ञात होगा कि गरीब की औपधि ग्ररीबी ही है । 
जिस देश में करोड़ों मनुष्य फ़ाकेकशी कर रहे हैं, उसमें उनकी वह 
फ़ाकेकशी मिटाने के लिए हज़ारों ओर लाखों युवकों को स्वेच्छापूर्वक 
धार्भिकता से ग़रीबी घारण करनी चाहिए । अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त कर इस 
विपय में हम बहुत ही कायर बन गये हैँ। भाज तो मनुष्य मृत्यु से, 
धर्म-द्ोह और देश-द्रोह से इतना ही इरता है जितना कि वह गरीबी से 
डरता है। जिस देश में स्वेच्छापूर्वक धारण की हुई गरीबी' की प्रतिष्ठा 
सर्वोपरि थी, आज उसी देश में हरेक शिक्षित युवक कायर की तरह 
ग़रीबी से भागता फिरता है । रूस में अकाऊर फैला हुआ था । छोगों का 
दुःख असहय था | उसे देखकर साधु टॉल्स्टॉय घर-बार छोड़कर भिखभंगा 
बन गया। बाहय दृष्टि से देखने में क्या छाभ हुआ ? गरीबों की संख्या में 
और भी एक आदमी बढ़ा दिया, बस यही न ? अर्थशास्त्री इसका उत्तर 
नहीं दे सकते, क्योंकि उनके शास्त्र में आत्मा के लिए स्थान ही नहीं | 
पर टॉल्स्टॉय ने संसार की आत्मा की जागृत किया, संज्तार के एश्ो- 
आराम में डूबे हुए हजारों मनुष्यों को फाकेकशी का और उसके मूलभूत' 
कारण अन्याय का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया । 

नवयुवक कहते हैं---'भापकी बात सच है, किन्तु हमारे बार-बच्चों 
का क्या होभा ? जिस स्थिति में रहने की आावत उनकों पड़ गईं है, उम्रमें 
तो उन्हें रखना ही होगा ? वंया यहँ उचित है कि हमारे विचारों के 


कारण थे कष्ट सहें ?' में कहेँगा, 'जरूर। इसमें कुछ भी अनुचित थे 
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होगा । यदि आपकी दृष्टि से केवल आपकी स्त्री और वाल-बच्चे ही सत्य 
हों, और भूखों मरनेवाले ये करोड़ों भाई केवल श्रम---माया--हों, तत्र तो 
जुदी बात है । पर आप यह क्‍यों नहीं ख़याल करते, कि क्या यह उचित 
है कि हमारी सफेद आदतों के कारण हज़ारों ग़रीबों को भूखों मरना 
पड़े ?” ग़रीबी में दिन काटने पड़ेंगे--इस डर से हममें कितनी कायरता 
आ गई है ! पद-पद पर हमारा जो तेजोवथ हो रहा है उसका कारण 
यह ग़रीबी का डर ही है | अन्याय को सहते है, अपमान का कड़वा घूँट 
पी जाते हैं, आँखें मूदकर अन्याय करने में दूसरे के साथ सहमोग करते 
हैं, और रात-दिन आत्मा का अपमान करते है, इसका कारण सिवाय इस 
गरीबी के भय के और कुछ हुई नहीं । 

थुद्ध में जो हजारों ओर छाखों सैनिक देश के लिए छड़ने जाते हें, 
वे सभी कहीं महात्मा नहीं होते । उनके भी बाल-बच्चे होते हैं । दस था 
पस््रह रुपये पानेवाला मनुष्य बाल-बच्चों के लिए क्या बचत कर सकता 
है ? स्त्रियों और लड़के-लड़कियों को आश्रवित' दशा में रहने की हमने 
आदत डाहू रक्‍्खी हैं । इरीसे हमें अज्ञात भविष्य में गोता लगाने में भय 
होता है | प्रतिदिन परिश्रम करके रोटियाँ पैदा करना और भविष्य की 
ज़रा भी चिन्ता त करना, इसमें जो वीर-रस है उसकी मधुरता अनुभव 
के बिना समक्ष में नहीं आती । कुशलता, सुशिक्षितता तो जीवन की 
विध्वंसक है। भविष्य की सन्दिग्धता--नित्य-तूतन युद्ध, मही' तो जीवन 
का सार है। इसका स्वाद जिन्हें नहीं मिला, उन्हें तो अभागें ही 
समझिए । जिसका भविष्य सुरक्षित है, उसमें धामिकता का होना बहुत 
कठित है । जो सुरक्षितता को चाहता हैं, वह वास्तव में त्ास्तिक ही है । 
जैसे ब्राऊक माता-पिता पर विश्वास रखकर निव्चित्त रहता है, उम्री 
तरह तीर पुर॒ष को मांगल्य' पर विश्वास रखता 'वाहिए । जहाँ सुरक्षितता 
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है वहाँ न पुरुषार्थ होता है न घामिकता, न कला होती हैं और न काव्य 
ही होता है । 

जो मनुष्य स्वेच्छापूर्वक ग़रीबी धारण करता है, वह वीर बन 
जाता है । अन्यायी मनृष्य को वह काछ के समान भासित हीता है। 
पण्डितों को क्रपानिधि जान पड़ता है। वह बड़ी-से-बड़ी सल्तनत का 
सामना कर सकता है, और धर्म का रहस्य भी उसको प्रकट होता हे । 
ग़रीबी वीर मनुष्य की खूराक है, ईइवर का प्रसाद है, और धर्म का 
आधार है। जब इस तरह के ग़रीब देश में बढ़ेंगे तभी देश की ग्ररीबी 
दूर होगी, फ़ाकेकशी मिटेगी, छोगों में हिम्मत आयगी और आज जो बात 
असम्भव मालूम होती है वही आगे सम्भव और सुलभ होजायगी । 
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मानव-जाति के इतिहास के मानी क्या हैं ? भिन्न-भिन्न मानव- 
जातियों के सम्मुख भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर उपस्थित हुए अनेकों प्रह्टनों की 
उलझनों और उनको सुलक्षाने के लिए किये हुए मानव-अयासों का वर्णन । 
इस वृष्टि से आज यूरोप के तिहास का अवलोकन हमारे लिए बहुत 
बोध-प्रद है । क्योंकि यूरोप ने अन्तिम झताव्दी में अपने पृछुपार्थ से सारे 
संसार पर भक्ता या बुरा प्रभाव डाला है । 

अन्यकार के युग भें से उबर जाने के बाद के यूरोप के इतिहास में 
हम प्राय: भिन्न-भिन्न राजवंशों के अभिमान, महत्त्वा्काक्षा और चतुराई 
ही देखते हैं, मानों इतिहास में सामान्य प्रजा का अस्तित्व ही नहीं था । 

जैसे महाभारत में अठारह बक्षौहिणी सेत्ता के युद्ध में गिने जाने 
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और कट जाने के सिवा और कोई अर्थ ही नहीं, अथवा जिस तरह चित्र 
के पीछे उसे धारण करने के लिए पट होता है, ठीक बैसी' ही दशा 
यूरोप में सर्वेताधारण जनता की थी, यों कहा जाय तो अयथाथे न 
होगा । रूस, प्रशिया और आस्ट्रिया इन तीनों राज्यों ने यूरोप की एक 
महान्‌ जाति के प्रति घोर अन्याय करके प्रजाओं को ऐतिहासिक महत्त्व 
विया । जिस दिन पोलेण्ड के टुकड़े-टुकड़े किये गये, उसी' विन' यूरोप में 
राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। इठालियन देशभक्त जोसेफ मैज़िनी ने अपने 
तत्व-ज्ञान से और कठोर तप्रचर्या से राष्ट्रों को नाम, रूप और महत्त्व 
समर्पित किया और उसी दित से यूरोप के युद्ध और सुलहनामे अर्थात्‌ 
सन्धि-विग्रहादि राष्ट्रों के नाम से होते हें । 

बतमान समय औद्योगिक प्रगति का युग होने से राजसता किसी-न- 
किसी तरह व्यापारियों के हाथों में चली जाती है । ये व्यापारी अपने 
स्वार्थ के लिए भोली-भाली प्रजाओं में राष्ट्रीय अभिमान, हेष और ईर्षा 
सुऊुगाकर उन्हें छड़ाते हें और भयंकर संहार कराकर उसका आर्थिक 
लाभ तो स्वयं चाट जाते हैं, किन्तु उसका भार तथा आपत्तियाँ मात्र उत्त 
शरीब प्रजाओं को उठानी पड़ती हैं । 

जबंतक यूरोप के शासन-सूत्र राजवंशों के हाथों में थे, तबतक 
बआहरी दुनिया के साथ उसका अधिक सम्बन्ध नहीं हुआ था; परन्तु जिस 
दिन से औद्योगिक युग का आरम्भ हुआ, उसी' दिन से यूरोप के झगड़े 
सारी दुनिया को बाधक होने छूगे। 

जिस प्रकार अन्यान्य सभी खण्डों की प्रजा यूरोप के इन झगड़ों के 
कारण थक गई है, उसी प्रकार वहांकां मजूर-दल भी इनके कारण 
उतना ही व्याकुछ होउठा हैं| वह कहता है कि “गह मात्र छेता 
कामात्त्मक है कि आज' यूरोप में पन्द्रह या अवारह राष्ट्र हैं। यूरोप में 
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तो केवल दो ही राष्ट्र हैं। एक धनियों का और दूसरा निर्धनों का । 
धनवान राष्ट्र समर्थ और संगठित है, पर निर्धेन राष्ट्र असहाय और 
छिन्न-भिन्न है। इसीलिए तो धनिक निधेनों को अपना दास बनाकर 
उनका खून चूस सकते है । यदि निर्घनों का वर्ग सुसंगठित होजाय, 
ऐक्य-पूर्वंक रहकर किसी योजना को तैयार कर उसको पूरा कर सके, 
तो उराके पास मनुष्य-बछू तो इतना है और राष्ट्रीय जीवन की एक-एक 
नस इस तरह सम्पूर्णता के साथ उनके हाथों में है कि वह जिस' क्षण 
चाहे उसी क्षण अपनी मनमानी कर सकता है ।” इसी ज़्याहू से बहाँ 
मजद्रक्षाही अथवा बोलशेब्रिज्म का जन्म हुआ | यूरोप में अब घनी 
और निर्धनों के बीच महान्‌ विग्रह शुरू होगया है। यह कहना कठिन 
है कि कब ओर क्रिस तरह इस वबिग्रह का अच्त होगा । 

शंकराचार्य ने जिस समय अर्थमनर्थ भावय नित्य! कहा था उस 
समय शायद उनके दिल में अपने बचन का इतना व्यापक अर्थ नहीं 
आया होगा । जबतक लोग इस तरह धन के लिए एकसे लड़ते रहेंगे, 
तबतवा इस मानवता को सुख्त और शान्ति कैसे नसीब होसकती है ? 
अद्वैत' की तरह इरा विग्रह में भी 'द्वितीया है भवं भव॒ति ।' जबतक ये दो 
रहेंगे, युद्ध बराबर जारी रहेगा । सर्वेत्ताश/ किये बिना यह विग्नह शान्त 
नही होगा । 

पर श्रद्धां कहती है, नहीं, सर्वनाश के लछिए इस मानवता की 
सृष्टि नहीं हुई है ।' भगवान ईसा ने कहा है कि यह दुनिया सरीबीं के 
लिए है । पर ग्ररीबों से मतलूब उपर्युक्त रीति के निर्णनों से नहीं है । 
क्योंकि, वे तो दोनों--धनी और निर्मन भी--धतन की वासना से पूर्णतः 
व्याप्त हैं । अतः वे दोनों तो धनवान ही हुए । जहाँ एक धन के मव से 
मत्त है, तहाँ वुसरा धत-छोम से भन्धा होरहा है । दोनों ही में धन की 
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विकृृति है, अतः जिसमें धन की विकृति है वह ग़रीब नहीं धनवान ही 
कहा जायगा । पर यह दुनिया धनवातों की नहीं, ग़रीवों की है । 

इस दृष्टि से देखा जाय तो रामस्त यूरोप धनवान है । पूँजीपति भी 
धनवान और बोलशेविक भी धनवान । क्‍योंकि दोनों धन-परायण हैं, 
धन को चाहनेवाले हैं, उसके लिए पागल होरहे हैं । 

ये दोनों प्रकार के घनवान भले ही संसार में मनमाने लड़ें, क़ानून के 
पण्डित भले ही' चाहे कितने ही प्रकार से संपत्ति के विभाग करके देख 
लें, पर इस तरह संसार में कदापि शान्ति का साम्राज्य नहीं होगा । 

यूरोप में अल्पसंख्यक छोगों के हाथ में धन है। निस्सन्देह यह स्थिति 
विषम है। परन्तु यदि निर्धन लोग भूखे भेड़िये की तरह हमेशा उस 
सम्पत्ति को लूटने की ताक में रहेंगे, तब तो वह विषमता और भी भयं- 
कर होजायगी । पर यह बात निर्धनों के खयाल में नहीं आती । उनमें 
इतनी श्रद्धा का उदय होना ज़रूरी है कि धनिकों को बिना छूटे ही अपनी 
विषमता दूर होसकती है। 

इसके लिए निर्धनों को कुछ करना चाहिए। अपनी आवध्यकताओं 
को वे घटावें और अत्यन्त स्वाभाविक जरूरतों को स्वायरूम्धन द्वारा पूरी 
करना सीख लें। फिर वे देखेंगे कि न तो धतवानों के पास अधिक धन 
जा रहा है, और न वहाँ एकत्र ही होरहा है। बड़े पैमाने पर वस्तुओं को 
पैदा करना और उन्हें देश-वेशान्तरों में भेजना अथवा, संक्षेप में, विराट रूप 
से अम-विभाग करना ही इस विषमता का मूल कारण है। इस विषमता 
को दूर करते ही के छिए स्वदेशी-धर्म का अवतार हुआ है। स्वदेशी के 
पाकछत में कोई भी मनृष्य धनिक ने हो सकेगा, और न उससे किसी 
मनुष्य के निर्धन होने का ही डर है। यदि हमें एक जगह ऊँचा टीछा 
करना है, तो दूसरी जगह अवब्य ही गड़ढा खोदता होगा। जहाँ धन का 
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अभाव है, वहीं निर्भनता का अभाव होसकता है । सम्पत्ति और दारिद्रच 
दोनों सनातन पड़ोसी है। दोनों का नाझ एकसाथ ही होसकता है--बोल- 
शेविज्म द्वारा नहीं, स्वदेशी-धर्म द्वारा । 

भ्रदि परमात्मा चाहेंगे तो अबसे आगे के जमाने के छोगों में दो वर्ग 
होंगे--एक घन-परायण और दूसरा सन्तोष-परायण । एक होगा साम्राज्य- 
वादी और दूसरा होगा स्वराज्यवादी । एक होगा सत्तावादी और दूसरा 
होगा सत्यवादी । एक आतंक जमाना चाहेगा, दूसरा वया का शीतल 
स्रोत बहुवेगा। एक ऐशवर्य-परायण होगा और दूसरा होगा' स्वधर्म-परा- 
थण । एक अहंकारवादी और दूसरा स्वदेशी । 
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हुवा सव्वेत्र' चलती है, सभीको छूती है और संसार की एकरूपता 
सिद्ध करती है । स्वर्ग के देवता और कब्र के मुर्दे हवा का त्याग कर 
सकते हैं । दोनों अस्पृष्य हैं। ईश्वर की इच्छा है कि पृथ्वी तो पृथ्वी' ही 
बनी रहे । परन्तु कई मनृष्य अपने एकरंगी व्रिचार के प्रवाह में बहकर 
इस भूलोक पर स्वर्ग और तरक की सृष्टि खड़ी करना चाहते हैं। मुरदा 
सड़ता है, मुरदे में प्राण नहीं होता, मुरदा पृथ्वी के लिए भार-रूप है, इस- 
लिए उसे कोई छूता भी नहीं; इतना ही नहीं बल्कि दफ़ताकर था आग 
से जलाकर लोग उसे नष्ठ कर देते हैं । देवता हमें छूते नहीं । परन्तु वे 
इस भूलोक पर विचरते भी तो नहीं । जब उन्हें विचरता होता है, तत्र वे 
मातव-हूप धारण कर छेते हैं; मे मनुष्यों के-से व्यवहार करते हें, 
तभी बे मनुष्यों में मिलते-जुरते हें । जब वे (देवता) ऐसा करने से 


११८ जीवन-साहित्य 


इन्कार करते हैं, तब उन्हें पत्थर वनकर बन्दीवास भोगना पड़ता है। 

हमारे समाज में इसी तरह के दो स्पृद्य-वर्ग देखने में आते हैं | एक 
अन्त्यजों का और दूसरा अंग्रेजों का। ढेड--मेहतर---अस्पृश्य हैं, उसी 
प्रकार हांकराचार्य भी अस्पृश्य हैं। हम दोनों की श्रेणियों में बैठकर 
भोजन नहीं करते। हम दोनों से हाथ-भर दूर रहते हैं । दोनों को वेद का 
अधिकार नहीं और इसलिए दोनों को समाज में स्थान भी' नहीं है । 
समाज में उनकी स्थिति खतरनाक है । यदि उन्हें समाज में शामिल 
करना हो तो पहले उनकी इस अस्पृश्यता को दूर करना जरूरी है। 
यदि अन्‍्त्यजों को समाज में अस्पृर्य ही बनाये रकक्‍खेंगें तों सामाजिक 
दुर्गन्‍्ध बढ़ेगी । उसे दूर करने के दो ही उपाय हैं । था तो हिन्दू-समाज 
से उनको निकाल' दिया जाय, या उन्हें स्पृश्य बना लिया जाय । ब्राह्मण- 
संस्कृति के प्रतिनिधि शंकराचार्य को भी चाहिए कि वह मनुष्य की तरह 
समाज में विचरें, समाज की स्थिति पर विचार करें और धर्मपदेश द्वारा 
समाज की सेवा करें । यवि वे ऐसा न करते हों, तो उन्हें चाहिए कि वे 
छोगों की सेवा--प्ूजामात्र ही स्वीकार करनेवाली मूक मूत्ति बन जायेँ। 
नैपाल में राजा को इतना महत्त्व विया गया है कि कोई भी व्यावहारिक 
कार्य राजा के थोग्य' नहीं गिना जाता । प्रजा-पालन, शत्रु-दमन्त, मन्‍्त्री 
तथा राज-कर्मचारियों पर देख-रेख़, नियम बनाना, किसीको दण्ड देना, 
या क्षमा प्रदान करना इत्यादि कामों में से एक भी काम यवि राजा 
स्वयं कर डाले तो उसकी प्रतिष्ठा' की महान्‌ हाति होती है। काम-काज 
प्रधान करता है, राजा केवल वाममात्र का होता हैं। यह तो प्रजा ही' 
जाने कि ऐसे अस्पृधय राजा का उसे क्या उपयोग होता होगा | नैपाछ 
के राजा का सम्मान चाहे कितना ही हो, समाज के हिसाब से तो वह 
एक अहेतुक निरुपयोगी प्राणी है--वर्योंकि वह अस्पृर्य है। वेद-विचा 
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को भी हमने इसी तरह बना रक्‍खा है । वेद इतने पवित्र है कि उनका 
अर्थ तक नहीं किया जा सकता ! संस्कृत-भाषा की भी यही दशा हुई 
है। संस्कृत तो ठहरी देवताओं की वाणी, मनुष्य उसका व्यवहार कैसे 
कर सकते हैं ? फलूत: उसे जड़, निर्जीब, वीतप्राण ही होजाना पड़ा । 
इस प्रतिष्ठा' की अस्पृश्यता से देववाणी को और भूदेवों के समुदाय को 
कौन उबारेगा ? जब शरीर के पैर और सिर भी समाज-सेवा के लिए 
अयोग्य होजायें, तब मनुष्य को पेट ही से विचार करना पड़े और चलना 
भी पड़े तो आइचयें क्‍या ? 

समाज को पंगु न बनाना हो तो शंकराचार्यों को और नैपाल-नरेश 
जैसे राजाओं को अपनी भरपृश्यता को त्याग कर समाज में सम्मिल्ति 
होना चाहिए और अन्त्यजों की' अस्पृश्यता को दूर कर उन्हें भी शामिकक 
कर लेना चाहिए | ऐंसा करने से ही धार्मिक अन्धकार नप्ट होगा और 
हिन्दु-धर्म के सिर का काला धब्बा मिटेगा। केवल दिन-वहाड़े मशाऊें 
जलाकर जलूस निकालने से वया होता-जाना है ? 
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स्वेच्छा ही से बहिष्कृत होजानेवाले कुछीन फ्रान्स के ओ भिन्तन- 
शील अतिथि [ तुझे हमारा प्रणाम है। मत और वाचा दोनों का तुझ- 
पर आशीर्वाद है | तुझे अपने राष्ट्र का अच्छा परिचय है, इसी कारण 
तू दुनिया के राष्ट्रों की समझ सकता है । फ्रान्स का भूतकाछ, यूरोप की 


१. अहसदाबाव-कांग्रेस में भी पाक रिचार्ड के व्यात्यात ( नप्तीन 
भारत ) का उत्तर | 


१२० जीवन-साहित्य 


तपदचर्या, पदिचम की आकांक्षा तेरे अन्दर जागृत है; इसीलिए तू 
भविष्य को भी प्रत्यक्ष कर सकता है । पर स्मरण रहे कि भविष्य के भी 
अनेक अंग हैं । वही शायद सम्पूर्ण भविष्य के दर्शन कर सकता है, जिसने 
सम्पूर्ण भूत को देख लिया है। सनातन अनन्त के विस्तार में भूत और 
भ्रविष्य एकसे ही' जीवित हैं--वर्तमान हैं । 

हम समझ गये, तू कैसा हिन्दुस्तान चाहता है । हम इस पुण्य 
अभिलाषा के किए तेरा अभिनन्दन' करते हैं, तेरी वन्दना करते हैं । हम' 
नहीं मानते कि हम श्रेष्ठ राष्ट्र हे, पर हमारे स्वदेशी-धर्मानूसार हम 
अपने ही प्रकाक्ष से प्रकाशित होना चाहते हैं । भेद की दीवारों को हम' 
नहीं चाहते । हमारा प्रकाश, प्रकाश होने से, संसार में सर्वत्र फैछेगा। 
प्रत्येक राष्ट्र के पास उसका अपना प्रकाश तो ज़रूर ही होता है। जहाँ- 
जहाँसे हमारे यहाँ प्रकाश आरहा हो, उन सभीको हमारा निमंत्रण 
है। ईश्वरीय' प्रकाश तो एकरूप ही है, परच्तु प्रत्येक राष्ट्र का' 
प्रकाश भिन्नवर्णी होता है! ईश्वरीय योजना की यह एक खूबी है-- 
सुन्दरता है । इसीमें काव्य है। 

हम न किसीकी' निन्‍दा करते हैं और न किसीकी प्रशंसा । सृष्टि 
जड़ और चैतन्य से ही बनी है । हमने सीखा है कि प्रकृति सत्‌-असत्‌- 
आत्मक ही है। जबतक जीव-दशा है, तबतक अवध्य' ही दोनों का 
काम पड़ेगा । जड़ की पूजा करना ही हमारी समझ ' में जड़वाद है, यह 
हमारा आशय कदापि नहीं । यूरोप में सर्वत्र ही जड़वाद है । परल्तु हमें 
बुरा सिर्फ यही मालूम होता है कि हमने यूरोप से केवल जड़वाद ही 
सीखा । किन्तु यदि हमारे जन्दर भी जड़वाद न होता तो हम गिरते ही 
नहीं । इसलिए दोष तो हम' अपना ही समझते हें। हम जड़ के वक्ष तो 
कभीके होगगे थे। किन्तु यूरोप से हूम उस जड़ की पूजा भी करना 
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सीख गये, अध:पात ही को उन्नति' मानने छग गये; इसी बात पर हमे 
दुःख होता है | 

हम यह जानते हैं कि आत्मा के मानी हँ--नित्य-नृतनता । उस 
चीज़ को मरना पड़ता है, जो नित्य-मूतन नहीं होती। जन्मजरण 
जितना सत्य है उतना ही सनातन जीवन भी' सत्य है। घास और बन- 
स्पतियाँ ऋतु-ऋतु में मरती है और ऋतु-ऋतु में पुर्नीवित भी होती 
हैं। यही इनका जीवन-धर्मे है। बरगद और पीपल का जीवन-धर्म भिन्न 
हैँ । प्रत्येक राष्ट्र बाल्यावस्था में भविष्य की ओर ही' देखेगा, यौवन में 
वर्तमान ही में फेंस रहेगा, और वार्धक्य में भुतकाछ की ओर ही आँसू- 
भरी दृष्ठि फेंकेभा; परन्तु जिस राष्ट्र को सनातन होना है, वह तो 
त्रिकाल-दर्शी ही हीता है । उसके भीतर यौवन का उत्साह भल्ठे ही न 
हो, किस्तु उसके भीतर गाम्भीर्य॑ तो भरपुर होगा। उसका स्वप्ाव 
धीरोदात्त होगा । 

यह सच है कि हमारी समस्या कठित-से-्कठिन है। विरोधी धर्म 
और लड़ाके पन्यों का प्रेम-धर्म-सम्मेछन करते का गुरुतर भार हमारे 
सिर हैं। यह हमारे लिए विश्येष आदेश है; यही हमारा विशेष कार्य है । 
संसार के भाग्य-विधाता ने इसीलिए हमें एक स्वतस्त्र मन्त्र अर्थण किया 
है, जिसे हम 'स्ववेज्ञी” के नाम से पहचानते हैं। वर्ण-व्यवस्था उसीका 
एक अंग है। यवि संसार में सबको एक ही ढाँचे में न ढालना हो, बल्कि 
यदि जगत की विविधता में भी ऐक्स का सम्पादत करना ही, यदि सप्त- 
स्वरों के संगीत की रक्षा करता हो, यदि सप्तवर्णों का एक संघ बसाना 
हो, तो स्वधर्ममूलक वर्ण-प्यवस्था ही उसका एकमात्र उपाय है। वर्ण- 
व्यवस्था भारतवर्ष की खासियत है । यति उसे हम छोड़ दें तो हम अपने 
आदेश के प्रति अयोग्य सिद्ध होंगे और ईदवरीय योजना की निष्फक करेंगे । 


श्२रे जीवन-साहित्य 


हाँ, एक बात सच है कि वर्ण-व्ययस्था को---ईईवर की चाही वर्ण॑- 
व्यवस्था को--हम अंगीकार नहीं कर सके, हमारे अन्दर प्रेम घधर्मपूर्ण 
कलाओं से प्रकट नहीं हुआ । इसीसे व्यवस्था में विद्वेप आया, विविधता 
में विशृंखलछता आई, एकता टूट गई और हम संकुचित बन गये । 

विविधता में ऐक्य, यह ईश्वरीय सन्देश है । हम एकता को भूले, 
आप विविधता को सनन्‍्देह-भरी दृष्टि से देखते हैं; क्‍या हम दोनों भूछते 
नहीं हैं ? 

आज' वर्ण-व्यवस्था में तिरस्कार है, दम्भ है, और अहंकार है; 
हमारे अन्दर घुसी हुई अस्पृश्यता उसीके परिणामस्वरूप हैं। किन्तु 
चैंकि हम इस समय अस्पृश्यता को मिटाने की बात कर रहे हैं, इसलिए 
आप निरचय समझ लें कि हम तिरस्कार, द्वेष, दम्भ और अहंकार को 
भी जला देना चाहते हैं। संसार में श्रेष्ठ और कनिष्ठ का भेद तो बसा 
ही रहेगा, परन्तु श्रेष्ठ-कनिष्ठ की भावना का रहना अनिष्ट है । पवित्रता 
बहीं निवास करती है जहाँ नम्नता है, यह हमें जान फेना है । यदि वर्ण- 
भेद को मिटाने जा रहे हैं, तो धर्म-सेद को हम' किस तरह बर्दाबत कर 
सकेंगे ? यदि' ऐसा है, तो फिर दथा-धर्म को स्थान कहाँ, और स्वधर्म के 
मानी क्या होंगें ? 

जहाँ आवदी का भेद हो, वहाँ ऊँच-नीच के भेद रही नहीं सकते । 
पर जहाँ आदशे-शिखर एक हो और उसके मार्ग पर हम कुछ दूर तक 
चके गये हों, बहाँ तो जरूर ही ऊँच-तीच स्थिति रहेगी। किन्तु उसके 
कारण अहंता था दीनता न उस्पन्न होनी खाहिए । क्‍या गुर और शिष्य 
के बीच ऊँच-तीच भाव नहीं हैं? क्या पापी और प्ुण्यवान्‌ एक ही 
भूमिका पर है ? जहाँ प्रेम है, वहाँ समता का खयारू ही नहीं होता; 
क्योंकि प्रेम विषमता को देखता ही' नहीं । 


आज का स्त्री-धर्म १२३ 


हमने जिस तरह घर में अस्पुधयता को स्थान दिया उसी तरह बाह्य 
जगत्‌ के साथ' भी हम अस्पृश्य रहे, यह जरूर हमारा पाप है। समुद्र- 
थात्रा करके, देश-देशान्तर से व्यापार-व्यवसायथ, करके हम उस पाप को 
नहीं धो सकते । परन्तु हम उसका प्रायश्चित ज़रूर कर सकते हैं । और 
उसका तरीक़ा यह है कि वेश-देज्ञान्तर के प्रकाश का स्वागत करने के 
लिए हम खिड़की-दरवाज़े सोक दें और तेरे-जैसे देश-देशान्तर के सज्जनों 
को अपने हृदय में स्थान देकर, संसार के दुःख से दुःखी होकर, दुतिया 
की सेवा के लिए स्वतन्त होजायेँ ) 

ऐ ख़ूदा-परस्त अतिथि ! हम तुझे वन्दन करते हैं। हमारी संकुः 
जखितता को दूर करने का हमें अवसर देने के लिए तू हमारा यह 
आतिथ्य स्वीकार कर और अपने हृदय के भावों को प्रकठ कर ! हमारे 
हृदय के भावों को समझ ले और हमारे मार्ग में प्रयाण करने में हमारा 
सहायक हो ! हम इतने स्वाश्रयी हों कि अपना मार्ग खुब ही निरचय 
कर लें, किन्तु फिर भी ऐसे भहंकारी न हीं जो हम तेरे-शैसे की सहायता 
स्वीकार न करें | 

नमस्तेजत्तु भगवज्नतिथिनेमस्यः । 


आज का स्थरी-घर्म 


स्‍्त्री-जाति की उन्नति ही में सम्पर्ण तमाज की उन्नति है। स्त्री- 
जाति की उच्तति होते ही गृह-संसार स्वर्गंभय' बन जाता है। स्त्री-जाति 
की उप्नति होते ही मवीन पीढ़ी का उत्कर्ष निश्चित समक्षिए । स्त्री-जाति 
की उन्नति हीते ही सामाजिक जीव्रतन संवर्गिलयूर्ण हुआ । स्त्री-जाति की 


श्रड जीवन-साहित्य 


उन्नति ही में इस देश का कल्याण भी आजाता है। व्योंकि स्त्री और 
पुरुष एक ही समाज के दो अंग हैं; दोनों का जीवन मिलकर ही सामा- 
जिक जीवन बनता है । यदि दोनों में से एक अंग की उपेक्षा की जाय तो 
समाज को पक्षाघात होजाता है। यदि हमने दोनों अंगों को एकसे' 
विकसित किये होते, तो आज स्त्रियों के प्रन्‍त पर इस तरह जुदा चर्चा 
करने की ज़रूरत उपस्थित न होती । आज स्त्री-जाति की उन्नति की चर्चा 
स्वतन्त्र रूप से करनी पड़ती है, जिसका कारण है वत्तमान सामाजिक 
दुरवस्था । स्त्रियों को समानस्वत्व मिलने के लिए लड़ने की आवश्यकता 
उत्पन्न होना इस बात को सिद्ध करता है कि हमारा सामाजिक और 
पारिवारिक जीवन गया-बीता हुआ है। गृह-जीवन' में तथा समाज में भी 
प्रेम-मूछक एकता होनी चाहिए । यदि वह होती तो हमें आज न्याय' की 
समता का विचार कभी ते करना पड़ता । समता आदर्श ते होना चाहिए, 
बह तो स्वाभाविक परिणाम है। जहाँ प्रेम और एकता है, वहाँ विषमता 
या विषमता का खयाल भी नहीं होता । 

पर आज समाज की दशा विपम' है। स्त्रियाँ पराधीन, आश्रित 
और भज्ञान दबा में पड़ी हैं। पुरुषों की अपेक्षा अधिक सुध री हुई होने 
पर भी आज स्त्री का जीवन तेजस्वी नहीं है । स्त्री का स्वभाव' अधिक 
कोमल, प्रेमल और अहिसक है। स्त्रियों ले इन्हीं बुलियों का अधिकतर 
विकास किया है । यद्वि हिंसा जंगलीपन हो और अहिसावृत्ति सुसंस्क्ृत 
अवस्था का लक्षण हो, तो कहना होगा कि स्त्री अधिक संस्कारवान है, 
अधिक सुधरी हुई है। और यदि स्वच्छन्दता की अपेक्षा संयम श्रेष्ठ हो, 
ती भी भारतवर्ष में स्त्री का वर्जा ही उछ्य' गिना जायगा । स्वार्थ को 
ववाकर परोपकार को प्रधान पद देते में उन्नति हो, तो कौटठुस्बिक जीवन 
में स्त्री हीं अधिक उच्चत है। स्त्री की बुरी' दशा तो उसके पंशवलम्बत 


आज का स्त्नी-घर्स श्र्प्‌ 


में है । स्त्री के स्वतन्त्र होते ही उसके समस्त सदृगुण औौर हृदय की 
उन्नति एकाएक चमकने रूग जायगी । में नहीं कहना चाहता कि पुरुषों 
के समान स्त्रियाँ भी आजीविका की चिन्ता में पड़ें; किन्तु आजीविका 
प्राप्त करने का साधन उनके हाथों में हो तो काफी है । आज यदि पुरुष- 
वर्ग आजीविका की चिल्ता का भार, आशिक स्वातन्त्य के सुन्दर नाम 
पर, रिश्रयों पर डाल दे तो वह उसको ( पुरुष-वर्ग को ) शोभा नहीं 
देगा । मेरा तो यही कहना है कि समाज में पुरुष से स्त्री की सेवा श्रेप्ठ 
है, अतः स्त्री का पद भी श्रेष्ठ होना चाहिए। स्त्री को यह जान छेना 
चाहिए कि सख्च-वृत्ति सम्पादन कर लेने के कारण समाज का नेतृत्व 
स्वीकार करने का जो कत्तेंव्य उसे प्राप्त हुआ, उसके लिए उसे अपनेआप 
को योग्य बनाना चाहिए । 

आज समाज के सम्मुख--संसार के समस्त समाज के सम्पूख भारी- 
से-भारी प्रदनन आ उपस्थित हुए हैं । सारे संसार में उथल-पुथल होगई 
है। सम्पूर्ण समाज की रचना नये सिरे से करने का प्रसंग' उपस्थित हुआा 
है। पुराने समय में सभाज के सम्मुख केवल पुराना आदर्श ही कायम 
रखने की चिन्ता रहती थी । उस समय अधिक विचार करने की आवश्यकता 
ही नहीं थी । जो-कुछ था, उसे ही बनाये रखने का आग्रह रखने से सब 
काम चल जाता था। देकिन आज यह स्थिति तही रही कि पुराना आदरों 
उसी रूप में बना रहे। उससें परिवर्तत होना जरूरी है | स्मरण रहे कि 
उरके समूल नष्ठ कर देते से भी काम' नहीं चल सकता । जिस तरह 
अमेरिका के नौग्रो छोगों ने पूरी श्रद्धा से ईसाई-धर्म और अमेरिकत 
रहन-सहन को स्वीकार कर छिथा, उसी तरह यदि हम भी करना चाहते 
तो रास्ता सरछ पा; पर हम देखते हैँ कि हुमारे छिए बह रास्ता लाभदायक 
नहीं है । आज सारी दुनिया भिराश्ा में डूबी हुई है। यह निबंचय नहीं होता 


१२५६ जीवन-साहित्य 


कि कोई भी एक व्यवस्था कल्याणकारक साबित होगी । यह तो हम देखते 
हैं कि हमारी समाज-रचना सफल नहीं हुई । पर अनुभव कहता है कि यूरोप 
की समाज-रचना भी कल्याण-कारक नहीं है । हम यह भी देख चुके है 
कि रचना में या संगठन में परिबरतेन कर देते से काम न चलेगा, वल्कि हमें 
मनष्य के स्वभाव ही में परिवर्तत करना होगा । अबतक हमारा ख़यारू 
था कि न्याय' की तराजू पारस्परिक स्वार्थ की विषमता को दूर कर देगी, 
और दुनिया में शान्ति स्थापित होंसकेगी । अब हम देखते हैं कि धर्म का 
मूल न्याय नहीं, दया है । इस दया के आधार पर, पारस्परिक आदर के' 
आधार पर, समाज की रचना नये सिरे से होनी चाहिए। हिंसा के 
जवाब में प्रतिहिसा करता न्याय है, यहु मानकर अबतक हम हिंरा करते 
रहे । इससे न्याय का मूल तो हाथ न लगा, परन्तु हिंसा ज़रूर बढ़ गई | 
अब हिंसा के बदले क्षमा को आज़मा छेने को हमार जी' बाहता है । 
किन्तु इसको आजमायगा कौन ? न्याय का बदल्य तो वीर के सकता है, 
परन्तु क्षमा के लिए तो योद्धा की अपेक्षा भी अधिक उच्चकोटि के वीर 
की आवश्यकता है | वह वीरता कौन बतछा सकता है ? जिनके हाथ 
अभीतक खून से अगविचन्र नहीं हुए हैं, जिन्होंने नम्नता ही से अपनी 
उन्नति को प्राप्त किया है, जिन्होंने सेवा-द्वारा ही अपनी स्वार्थ-साधना' 
की है, उस स्त्री-बर्ग ही से हम इस क्षमा-शक्ति की आशा रख 
सकते हैं। समाज का उद्धार उन्हींके हाथों हो सकता है। अहिंसा- 
घर्म का ठीक-ठीक अर्थ वही समझ सकती हैं; वही उसका पालन और 
प्रचार भी कर सकती हैं। अहिसा-धर्म को घारण करने के छिए जिस 
श्रद्धा की जरूरत है वहू तो स्त्रियों में है, किन्तु उसके किए आवश्यक 
शान उन्हें अभी सीखना है । स्त्रियों में अहिता है, किन्तु वहु तभी दिव्य' 
प्रकार से चमकते ऊग्रेगी जब उसमें निर्भयता और स्वाश्रय भी भा 
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मिलेगा । वे इस भ्रम को छोड़दें कि वे अबला हैं । समाज के सम्मुख 
उपस्थित सभी प्रदनों का उत्तर देने के लिए वे तैयार होजाये । 

धर्म-संस्कार का प्रइन सबसे भारी है। अभीतक हम यही भानते 
आये हैं कि धर्म को ताक में रखकर उच्च स्वार्थ और दूरन्देशी के 
नियमों ही से समाज की गाड़ी चल जायगी । किन्तु अब यह भ्रम दूर 
होगया है । अब तो हमें निरचय होगथा है कि यदि समाज का उद्धार 
होगा तो सिर्फ़ धर्मे ही से होसकता है। परन्तु समाज के सम्मुख आज 
धर्म का शुद्ध स्वरूप नहीं है। स्त्रियों के लिए दो कितने ही पुराने 
संस्कार और तरह-तरह के वहम ही धर्म वन बैठे हैं । वास्तव में वह 
धर्म ही नहीं जिससे सहिष्णुता, उदारत। और भ्ातृ-भाव उत्पन्न न हो । 
धर्म से तो विरोध मिट जाता है। मेरा यह निश्चित मत है कि बह धर्म 
ही नहीं जिसके नामपर विरोध उत्पन्न होता है। प्रत्येक धर्म में शुद्ध 
तत्त्व तो ज़रूर होते हैं, परन्तु साथ ही उसमें कई अशुद्धियाँ भी' घुस 
जाती हैं । उन्हें निकाल डालने के लिए सर्वदा धर्म-संस्कार की आव- 
शयकता है। वह धर्म-संस्कार तके-बुद्धि से नहीं, शुद्ध हृदय से होना 
बाहिए । 

थदि धर्मं-संस्कारः होजाब तो सामाजिक रिवाज और छझुढ़ियों में 
सुधार करना हमारे छिए कठिन न होगा। सामाजिक दोषी को दूर 
करने की अपेक्षा श्रेगमस्कर भ्रही है कि हम ऐसी' स्थिति उत्पन्न करदें, 
जिमसे वे बोप उतान्न ही न होसकें। सामाजिक अत्याचार धर्म-बृत्ति के 
हारा ही ठाले जा सकते हैं। यह धर्म-वृत्ति हरेक थुग में उत्पन्न होने* 
वाले साधु-सच्त हमें बतल् देते हैं; पर उसको स्वीकार कर उसका 
प्रचार करने का काम तो स्त्रियाँ ही कर सकती हैं, क्योंकि थे हरेक वस्तु 
को मस्तिष्क के ब॒जाथ' हुदय की दृष्टि से देख सकती हैं । इसछिए आज 
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हिन्दुस्तान में जिस अहिंसा-धर्मं का उदय' हुआ है. उसका स्वीकार और 
प्रचार करने का उत्तरवायित्व स्त्रियों पर है, और अभीतक अपने 
जीवन में उन्होंने इस योग्यता को प्राप्त कर उसका विकास भी किया 
हैं। आज की स्त्रियाँ उसी काम में सम्पूर्ण शक्ति छूगा दें, यही मेरी 
प्रार्थना है । 


सुधार का सूल 


रेल में कई बार भीड़ न होने पर भी लोग झगड़ा करते हैं । यदि 
हरेक मनुष्य अपने बैठने योग्य जगह लेकर ब्रैठ जाय तो सभी सुख से 
बैठ सकें; पर कितने ही छोग बिना कारण स्वार्थी और मनुष्य-शत्रु होते 
हैं । उनका यह हठ होता हैं कि लड़-भिड़कर जितनी जगह रोकी जा 
सके उतनी रोककर ही हम मानेंगे; फिर पर्वा नहीं, थदि उन्हें ऐसा 
करते हुए जरा भी आराम न हो रहा हो, बल्कि उन्हें उलठा दुःख भी 
उठाना पड़े । बेंच के ऊपर अधिक जगह रोकने के लिए यवि बिस्तर न 
हो तो वे पालथी ही मारकर बैठेंगेी, और उस पाछ्षथ्ी को भी इतनी 
पोली करेंगे कि पैरों की सन्धियाँ दुखने रय जायेँ! जबतक उनकी 
छात दूसरे को म॑ं लग जाय, तबतक उनके मन्र में यह विश्वास ही नहीं 
होता कि हमारा स्वार्थ पूर्ण होगया ! यदि इसके बदले हरेक मनुष्य 
सौजत्यपूर्वेंक एक-दूसरे की सुविधा का खथाल रखते हुए सन्तोष-वृत्ति 
का विकास करे तो किसीको भी दुःख ते हो और सभी आराम से 
प्रवास कर सके । 

शहरी और वेद्ात में जब लोग घर बनवाते हैं, उस वक्‍त भी इसी 
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प्रकार पड़ौसी-पड़ोसी में झगड़ा होजाता है। उस जगह भी लोग सुख- 
दुःख अथवा सुविधा-असुविधा आदि का विचार छोड़कर महज स्वार्थ 
धर्म के प्रति वफ़ादार बने रहने के छिए कई बार लड़ते है | यदि मेरी 
एक बालिए्त-भर जमीन घली जाने से मुझे कुछ भी हानि न होती हो 
और पड़ोसी को बह मिल जाने से उसकी उत्तम सुविधा होजाती हो, 
तो भी मुझसे वह स्वार्थ-त्याग नहीं किया जाता; मेरा जी ही नहीं 
होता | कदाचित्‌ मुझ्ममें इस वक्‍त कहीं सदृबुद्धि का स्फुरण हो भी, तो 
मेरे सगे-सम्बन्धी और पड़ोसी मुझे दुनियादारी की चतुराई सिखाने के 
लिए आते हे--'तू पागल तो नहीं होगया है ? इस तरह कर्ण-सा 
दानवीर बनकर परोपकार करने छग्रेगा तो छोग तुझें दिन-वहाड़े बाबाजी 
बना देंगे। कुछ बाल-बच्चों के लिए भी रफ्खेगा या नहीं ? भरे ! 
उसका तो काम ही शक रहा है, पाँच-सात सो रुपये माँग ले उससे । 
तेरा तो हक़ ही है; छोड़ता क्‍यों है ? न दे रुपये तो सोता रहे अपने 
घर में ! अरे हाँ, हमें क्या गरज पड़ी है ? जमीन अपनी कहीं भागे 
थोड़े ही. जाती है ।' स्वार्थ-धर्म की यह भाज्ञा अस्वीक्षत हो ही नहीं 
सकती । स्वार्थ-धर्म के आगे पड़ोती-बर्म फीका पड़ता है अथवा नष्ट 
होजाता है। इसलिए इस युग का माम' कलियुग पड़ा हैं। कलि का 
अर्थ है कलह । 

दो कुटुम्बों के बीच जब विवाह-सम्बन्ध जोड़ा जाता है, तब भी 
यही दशा होती है । गो परकीय था वह सम्बन्धी हुआ, अतंएवं उसके 
साथ होना तो प्रेम-धर्म का व्यवहार चाहिए; पर नहीं, वहाँ भी व्यव- 
हार-रीति की कलह उत्पन्न होगी ही | मान-सम्मान में कहीं छोदी-से- 
छोदी रीति भी रहुने ना पादे | भाल्‍िक के यहाँ गाछियाँ, भी सुनती' 
पड़ती हों तो पर्वा नहीं, बपतरों में अफ़सरी की फंठकारें नीता सिर 
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करके सुन सकते हैं, परन्तु समधी के पास से तो रीति के अनुसार पूरी 
चीजे ज़रूर ही मिलनी चाहिएँ; नहीं तो दूलहे को लौटा ले जाने को 
तैयार होजाते हैं । विवाह का. मंगलाचरण होता है ईर्ष्या और डाट से ! 
यही दशा है जातियों की । पारस्परिक अविश्वास और असीम स्वार्थ- 
परता । किसीमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि अपने स्वार्थ को छोड़ दे । 
यह कायरता ! जहाँ देखिए तहाँ यह बुराई फैली हुई है । 

जब घरों में और जाति-पाँति में यह दशा है, तब राष्ट्रों-राष्ट्रों के 
बीच दूसरा और हो ही' क्‍या सकता है ? यदि पड़ोसी राष्ट्र मिल हो 
तो उसपर जरूर ही आक्रमण करना चाहिए | यदि वह बलवान हो तो 
उसका पड़ोसी सर्वदा भयभीत दद्या में रहता है, बल्कि उसको कमजोर 
करने के लिए कोई पड्यन्त्र और उसके सम्मुख मृदुता करता रहता है । 
यह भी नहीं कि समान-बर पड़ोसी हो तो शान्ति से रहे। मनुष्य को 
समानता कब प्रिय छगती है ? वहाँ भी' एक से दूसरा आगे बढ़ने के लिए 
प्रयत्न करता रहता हैं और अन्त में वहाँ भी अविश्वास और विरोध ! 
हरेक पक्ष यही कहता है, कि अपने बचाव लथा भआत्म-रक्षण के लिए 
हमें इतना तो करना ही' पड़ता है । दी प्रबल राष्ट्रों के बीच' यवि एक 
छोटा-सा राष्ट्र हो, तब प्रवलू राष्ट् यों विधार करते हैं :---यदि में इसे 
न लेलूँगा तो वह (दूसरा) तो जरूर ही इसे समेट लेगा और इसकी' 
सहायता से बलिष्ठ बनकर मुझपर आक्रमण करेगा'।। इसलिए क्या 
बुरा होगा, यदि में ही अन्याय करके इसे भी' ले लूँ ?' जितने साम्राज्य 
बढ़ते हैं, सब इसी' नियमानुसार बढ़ते हैं । 

स्वार्थ और अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा आज यूरोप में सर्वव्यापी होगई 
है और यही सिद्धान्त उसकी राजनीति के मूल तत्त्व हें । किन्तु इससे 
यह भान लेता भूल हैं कि यह॒तो सनुष्य-स्वभाव ही है। भले ही यूरोप 


सुधार की सच्ची विद्या १३१ 


आज सुव्यवस्थित पाशंविक शक्ति को सुधार मान के, पर सच्चा सुधार 
तो प्रेम-धर्म और पड़ोसी-धर्म में ही हैँ। हमें श्रद्धापुवंक अपने अन्दर 
इस पड़ोसी-धर्म का विकास करना चाहिए । जो सज्जनता विखदाते हों 
उत्तके साथ मैत्री और जो दुर्जन बन गये हों उन्तके साथ असहयोग 
करना, यही प्रेम-धर्म का नियम है । प्रेम-धर्म सहानुभूति रखता है, 
सहायता देता है, परन्तु दीन बनकर सहायता की अपेक्षा नहीं करता । 
प्रेम-घर्म अमर्थावित है। हम जिससे प्रेम करते है, यदि उसकी दशवित 
बढ़ती हैँ तो हमें भय' नहीं होता। बल्कि हमारा मित्र जितना ही निर्बेल्ल 
होगा, उतने ही हम' कमज़ोर माने जायेंगे । 

जहाँ अविश्वास का वातावरण हो, वहाँ उसे दुर करने के लिए प्रेम 
अराधारण धैर्य और सहिष्णुता का विकास करता है; तम््न बनकर वह 
चढ़ता है और असीम' स्वार्थ-त्याग करके विजय को' प्राप्त करता है । 
प्रेम-धर्म में गेंवाना ज़रूर पडता है, परन्तु थीड़े दिन के लिए; अन्त में 
उसकी अक्षय विजय होती' है। इस प्रेम-धर्म का उपयोग कुदुम्भ से लगाकर 
राष्ट्रों के सम्बन्ध पर्यन्त फैला देना, यही सब सुधारों का मूल हैं; और 
बी फल भी है । 


4५% $ 
सुधार की सच्ची दिशा 


सनुण्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ और उसकी सदुबुद्धि एकलूसरे के 
अवुकूछ (समरस) जब होंगी तब होंगी, आज तो वस्तुस्थिति बैसी नहीं 
है। आज तो इच दोनों में विरोध है। भाज तो जो मीठा छगता है बह 
पथ्य नहीं होता । जो सुखप्रद प्रतीत होता है वह कल्याणकर नहीं होता। 
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जो पेय होता है वह श्रेय नहीं होता । कतेव्य-मार्ग दुःखदायी लगता है 
और सुख का मार्ग हितकर नहीं रूमता। हमारी स्वाभाविक वासनायें हमें 
आप-ही-आप पश्चु-जीवन की ओर खीचकर लेजाती हैं। ईश्वर ने मनुष्य 
को वह विवेक-बुद्धि दी है, जो पशु को नहीं दी । पशुओं को कार्याकार्य- 
विचार नहीं होता; मनुष्य को यह विचार करना पड़ता है । पर हमारी 
बासनायें कई बार इतनी प्रबल होजाती हैं कि विवेक-बुद्धि को दबाकर 
बे तक-शक्ति को अपने आधीन कर लेती हैं और यह तके-शक्ति न्याया- 
न्याय का किसी तरह विचार न करनेवाले पेट-भीर वकील के समान वास- 
नाओं का पक्ष लेती है । जो सुखकारी है वही कल्याणकारी है; जो प्रेम 
हैं वही श्रेय भी है--इस तरह की दलीलों की पूर्ति करने में त्वा-शवित् 
खर्च होती है | त्याग के आनन्द को भूलकर भोग की छालसा वृद्धि पाती 
है। तक॑-शक्ति भी मधुरवाणी से कहती है---“मनुष्य-जन्म भोग ही' के 
लिए तो है, नाना प्रकार के विपयों का उपभोग करना मनृष्य का स्वत्व 
है । इस अधिकार का लाभ उसे ज़रूर उठाना चाहिए। भोग ही में तो 
मानव-जन्म की सफलता है । भोगक्षमता ही संस्क्ृति' है, यही' सुधार है ।' 
इस तरह अधर्म की धर्म समझने से आत्मवंचना होती है । 

इस तरह बहुतेरे लोग वासनाओं के वक्ष होगये हैं, क्योंकि किसको 
“सु' और किसको “कु' कहना यही' नहीं सूक्ष पड़ता है। उच्छुृंखल मन 
को तक॑-शक्ति का अवरूम्बन मिलने पर आनेवाली अनथें परम्परा को 
कौत रोक सकता है ? जिससे आत्म-संयम नहीं होसकता, उसे मनुष्य- 
जाति कितना ऊँचा चढ़ा सकती है ? इसकी कल्पना उस आदमी को 
किस तरह होसकती है, जो आत्म-संयम को जानता ही नहीं ? ऐसे 
मनुष्य सानव-जाति का ध्येय कैसे मिहिचत कर सकते है ? भानवन्जाति 
का श्रेय क्या है ? उच्च वृत्तियाँ कौन-सी हैं ? आर्य-जीवव कैसा होता 
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है ? अहँत्‌ पद का मार्ग कौन-सा है ? समाज का अन्तिम ध्येय क्या है ? 
इन विषथों का चिर्णय ऐसे अलधिकारी मनृष्य नहीं कर सकते। धन- 
लोभ के कारण कृपण का हृदय शूत्य होजाता है। उससे यदि ये ही 
सवाल पूछेंगे तो वहूु कहेगा-- "घन ! द्रव्य ही' तो मानव-जाति का 
ध्येय है। “अर्थों हिं नः केवलम्‌' ।” शुंगार-पूर्ण उपन्यासों को पढ़नेवाले 

उत्मत्त मतृष्य से यदि हम पूछेंगे तो वह भी तुरन्त “रम्या रामा मृदुतनु- 
लता” की बातें करने छगेगा । इसी' तरह क्रिकेट और टेनिस के खेलने- 
वाले कहेंगे कि हमारे खेलों ही से मनृष्य की उच्चति होगी। गाना-बजानां, 
ताद था शतरंज खेलना, घुड़दौड़ करता और चिड़िया पालना हृत्यादि 
धुनों ही में जो लोग मस्त रहते हैं, यदि उनसे पूछा जाय कि 'भाइयों ! 
मानव-जाति का अन्तिम ध्येय क्या है ?' तो थे भी सिवा उसी उत्तर के 
और कुछ न कहेंगे । 

ऐसे अनासंवत साम्यस्थित मन वाले महात्मा ही, जिन्होंने पणु-वृत्ति पर 

विजय प्राप्त की' है और जिनका मन क्षुद्र स्वार्थ के वद्य नहीं है, यहूं ठीक 
समझ सकते हैं कि मनुष्य का श्रेय किसमें है। जिस तरह वादी-प्रतिवावी 
यह नहीं देख सकते कि कलह में न्याय किसके पक्ष में है, तिष्पक्ष पंच ही' 
उसे देख सकते है, इसी तरह मानव-जाति का ध्येय क्या है, इस बात को 
निरपेक्ष और धर्मन्न स्मुतिकार--समाज के व्यवस्थापक--ही वतला 
सकते हैं। मनृष्य-जाति अपनी पशु-वृत्ति पर विजय प्राप्त करके कितनी 
ऊँची' चढ़ सकती है, यह बुद्ध, ईसा और तुकारास' जैसे अमेक महात्माओं 
से प्रत्यक्ष उवाहरण से बतलछा दिया है। संसार के सभी देशों में, सभी 
जातियों में, सभी धर्मों में मौर सभी यूगों में ऐसे बैवी पुरुष उत्पन्न हुए 
हैं। इसपर से सिद्ध है कि प्रत्येक मनुष्य प्रमत्त करने पर उस भूमिका 
तक पहुँच सकता है। ' 
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कहा जाता है कि मनुष्य-प्राणी' अपने पुरुषार्थ से वया-क्या कर सकता 
है, कहाँतक अपनी उन्नति कर सकता है, इत्यादि का यथार्थ पाठ देने के 
लिए तथा मनुष्य-प्राणी के लिए उसका ध्येय. निश्चित कर देने के लिए 
परमेदवर अवतार लेकर, मानव-देह धारण करके, मानवी क्ृतियों को 
करता है । इस कथन का रहस्य भी यही है। ध्येयः सानव-जाति की 
उन्नति की परिसीमा है । वह किसी खास व्यक्ति और उस व्यविति की' 
शक्ति के अनुसार बदलता नहीं है। एक भी मनुष्य यदि इस ध्येय को 
प्राप्त करके दिखा दे तो समझना चाहिए कि यह असम्भव नहीं है । 

इस दृष्टि से देखें तो मनुप्य के जीवन-क्रम के दो विभाग होते हैं । 
एक ओर विषय-लोलुपता, आहार-निद्रा-भय' आदि पशुव्यवहार-पराय- 
णला, स्वार्थ तथा हठ होता है; दूसरी ओर निविषयता, निर्भयता, इन्द्रिय- 
दमन, परोपकार-परायणता और कत्त॑व्य होते हैं । हरेक को अपनी शक्ति 
और परिस्थिति के अनुसार इस उच्च ध्येय को कार्य में परिणत करने का 
प्रयत्त करता चाहिए । परन्तु अपने पीछे रहनेवालों को ज॑गली या पापी 
कहकर उनकी हँसी न उड़ाना चाहिए। इसी प्रकार अपनेसे अधिक 
उत्साही व्यक्तियों को भी पागल न कहना चाहिए । और चाहे कुछ भी 
हो, उच्चतम ध्येय' को किसी भी समय अशबय या अप्राप्य करार देना तो 
सरासर भूल है। प्योंकि यदि हम ध्येय को एकबार भी उसके उच्च 
आसन से नीचे गिरा देंगे तो उसका शतमुख नहीं, अनन्त मुख से विनि- 
पात होजायगा । जो स्थिर नहीं वह ध्येय काहे का ? और उसके लिए 
स्नेह, दया, सुख और जीवन इन सभीको तिलांजलि देने को तैयार होने- 
थोग्य निष्ठा मतुष्प' में किस तरह उत्पन्न हो ? इसलिए ध्येय को अपनी 
ऊँचाई से कभी न गिराना चाहिए। आराध्य-देवता के समान उस्तीकी' 
हमेशा उपासना होनी चाहिए और उसके साथ पत्तरोत्तर साछोक्‍्य, 


सुधार की सच्ची शिक्षा श्शे५ 


साप्रिध्य, सार्प्य और सायुज्य प्राप्त करने का प्रयत्न होता चाहिए | 
जो पीछे रह गये हों उन्हें आगे छे जाना चाहिए । जो आगे बढ़ गये हों 
उन्हें उससे भी आगे बढ़ना घाहिए। ध्येय को पा जाने तक किसीकों 
कभी' न' एकना चाहिए । 

सभी सामाजिक सुधार इस उच्च ध्येय की, कर्त्तव्य की, इन्द्रि-निग्रह 
की और संयम की दिखा में होने चाहिएँ। जो नीचे हों उन्हें ऊंचे उठा 
देना चाहिए । जो ऊेँचे हों उन्हें नीचे गिराना, पवित्र ध्येय. को छोड़कर 
सुखप्रद अधोगामी ध्येय की उपासना करना तो सरासर अध:पात है । 

आजकल सुधार ही को सब चाहते हैं, परन्तु 'सु' और 'कु' के बीच 
के भेद को कोई भी नहीं देखते । पिनकू-कोड ने जिसे अपराध नहीं 
माना, कछ पास होकर आज ही से रोब गाँठनेवाले डाक्टरों मे' जिसे 
निपिद्ध नहीं गिना, वहू सब करने का हमें स्वत्व है--हम वह जरूर 
करेंगे। पूर्व-परम्भरा, उच्च मनोवृत्ति, जिसकी रक्षा और विकास आज 
तक किया उस प्रषित्रता की भावना, शास्त्र (रूढ़ियों का तो पूछना ही 
हहीं) सबको हम धता बता देंगे। यह है भाज के हमारे समाज-सुधारकों 
की मनोवृत्ति । यह में नहीं कहता चाहता कि इसके कार्यक्रम के सभी 
विषय ताज्य हैं। मगर, इत सभीकी णड़ में जो बृत्ति है, उम्रके प्रति 
विरोध अन्य है। अपने सभी सामाजिक व्यवहार में न्याय और उदा- 
रता हीनी' चाहिए। किसीपर टीका-टिप्पणी करते समय--भनृष्यमाणी 
स्खकनज्षीक है, इस्द्रिय-समूहू बलवात है, परिस्थिति के सामने मत का 
मिश्चय स्थिर रहुना कठिन है, इस सभी वातों पर ध्यान देकर, यदि 
किसीसे ओई भूछ हो गई हो तो--डसपर क्रोध और तिरस्कार हें 
ने करना चाहिए; बहिक दया, अनुकम्पा और सहानुभूति ही दिखाती 
तचहिए। जहाँ सामाजिक सत्याय होरहा हो, वहाँ अनाथों का रक्षण- 
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पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। सामाजिक आदर्श को नीचे गिराना 
कदापि योग्य नहीं है। सुधार जो-कुछ भी करें, वह ऐसा हो जिससे 
सामाजिक न्याय, पवित्रता और सामर्थ्य बढ़े । 


संयम में संस्कृति 


संयम संरक्ृति का मूल है। विलासिता, निर्बल्ता और अनुकरण के 
वातावरण में न संस्कृति का उद्भव होता है और न विकास ही । पच्चीस वर्ष 
तक दृढ़ ब्रह्मचर्य रखनेवाले की सन्‍्तान जैसी सुबृढ़ होती है, उसी तरह संयभ' 
के आधार पर निर्माण की हुई संस्कृति प्रभावशाली और दीर्भजीबी होती है । 

ऋषियों ने तपस्या और ब्रह्मचर्य के द्वारा मृत्यु के ऊपर विजय 
प्राप्त करके एक अमर संस्कृति को उत्पन्न किया। बूद्धिकालीन' भिक्ष्‌ओों 
की, योगियों की, तपरचर्या के परिणाम-स्वरूप ही अश्योक के साम्राज्य 
का और आये-संस्कृति का विस्तार हो पाया। शंकराचार्य की तपरचर्या 
से हिन्दू-धर्म का संस्करण हुआ । महावीर स्वामी की तपस्या से अहिसा- 
धर्म का प्रचार हुआ। सादा और संयमी' जीवन व्यतीत करके ही सिख 
गुरुओं ने पंजाब में जागृति की । त्याय के झण्डे के नीचे ही सीधे-सादे 
मराठों ने स्वराज्य की स्थापता की । बंगाल के चैतन्य महाप्रभू भुख- 
शुद्धि के लिए एक हर भी न रखते थे, उन्हींसे बंगारू की वैष्णव-संस्कृति' 
विकसित हुईं । संयम ही में नई संस्कृति उत्पन्न करने का सामथ्य है । 
साहित्य, स्थापत्य, संगीत, कला और विविध धर्म-विधियाँ संथम की 
अनुगामिती हैं । पहले तो संयम ककेश और तीरस लगता है, परन्तु उसीसे 
संस्कृति के मधुर फल हमें प्राप्त होते हैं । 
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जो कला के पक्षपाती संयम को अप्रतिष्ठित कर देना चाहते हैं, वे 
संस्कृति की' जड़ ही पर कुठाराधात करते हें । 


+ १० $ 
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शास्त्रों में अनेक तरह के पापों का वर्णन है। झूठ बोलना, हिंसा 
करना, चोरी' करना इत्यादि अनेक पाप हैं। किन्तु पापों का एक और 
भी प्रकार है, जिसका नामोच्चार और निषेध होता ज़रूरी है | ये पाप 
इन सामान्य' पापों से कम भयंकर नहीं हैँ। भयभीत दक्षा में रहना, 
अन्याय सहना, पड़ोसी पर होते हुए अन्याथ' को चुपचाप देखते रहना, 
आलस्यमय जीवन व्यतीत करना और अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न 
ने करना--ये भी पाँख महापाप हे । इनमें अपनी आत्मा ही के प्रति द्रीह 
है । संसार में जहाँ-जहाँ भन्‍्याय होता है, वहाँ-बहाँ अत्याचार करनेवाला 
तो ज़रूर ही पापी होता है, पर अत्याचार को सह लेनेवाला भी कम पाप 
नहीं करता । जो मनुष्य स्वयं दुबंछ या डरपोक बनकर दुसरों की अत्या- 
तार करने के लिए हूलचाता है, वह भी समाज' का कम ब्रोह नहीं 
करता । यात्री-समूह में जो मनुष्य सबसे धीरे चछता हो, सभी समुदाय 
की उसीकी चाल से चलना पड़ता हैं। मिल जहोग' संघ॑ की गति को 
रोकते हैं । ठीक इसी तरह, जो छोग मनुष्य. की जीवन-यात्रों में ढीके' 
और डरपोक होते हूँ, वे भी मनुष्य की प्रगति को रोकते हैं। जैसे हम 
निर्बजों का साथ पसन्द नहीं करते, बसे ही उच्चति-मार्य में चलनेवाली 
जातियाँ निबंछ और अन्याय-सहिष्णु लोगों को पसन्द नहीं करती । 

+९ ' ड्ं श | 
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परन्तु मानव-समुदाय में पसन्‍्दगी करना किसीके हाथ में नहीं । 
इस संघ को तो ईइवर ही ने तैयार किया है और वही स्वयं इसका नेता 
भी है | इसलिए जितने ही हम इस संघ से पीछे रहेंगे, उतने ही हम उस 
संघ-नायक के द्रोही होंगे । 

>८ भर ८ भ८ 

अज्ञानी रहना भी एक महापाप है। वह भी संघ-द्रोह या समाज-द्रोह 
ही होगा, यदि हम उतना ज्ञान भी प्राप्त न करलें कि जितना हम कर 
सकते हैं, अथवा जितना जीवन-यात्रा के लिए निहायत जरूरी है। 
विशेषकर जिनके सिर पर अनेक मनुष्यों को राह बतलाकर उन्हें ले 
चलने का उत्तरदायित्व पड़ा हुआ है, जो समाज के अग्रगण्य नेता समझे 
जाते हैं, यदि वे संसार की स्थिति से, समाज के वर्तमान आदर से और 
संसार के सम्मुख समुगस्थित बड़े-बड़े प्रश्नों से अभिनज्ञ न रहें, तो उन्हें 
बही पाप छूगेगा जो समाजघात का होता है । हिन्दु-समाज में राजा और 
साधु-वर्ग दोनों समाज का अगुआपन करते आये हैं| एक श्रीमान्‌ होता 
है, दूसरा अकिज्चन । एक बड़े परिवारवालछा दूसरे के परिवार का ही 
नहीं होता । एक सत्ता के ब्रछ्ू पर कार्य करता है, वूसरा सत्य के बह 
पर । एक में प्रभुता होती है, इसरे में होता है वैराग्य । ऐसे परस्पर 
भिन्न जीवन वाले और भिन्न आदशें वाले वर्ग के हाथ' में समाज का 
अगुआपन सौंपकर प्राचीनकाल में समाज-व्यवस्थापकों ने समाज की 
उन्नति का मार्ग सुरक्षित कर दिया था। किन्तु दुर्भाग्य-बश इन' दीनों 
बर्गों को उत्तकी सम्पूर्णता के क्रम ते पछाड़ा | दोलों वर्गों ते भज्ञानी 
रहने का' पाप किया और समाज-द्रोह उनके सिर पर आ पड़ा । साधुगण 
परटुदर्शन-प्रवीण भछे ही हों, भछ्े ही वह ग्रन्थ उन्हें मुखात्र हों, किन्तु 
जबतक वे जगत्‌ की परिस्थिति को न समझेंगे, समाज की नव्ज की 
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परीक्षा न कर सकें, समाज को उसकी' अपनी भाषा में यह न समक्षा सकें 
कि उनकी उन्नति का मार्ग किघर से होकर आता है, तबतक वे अज्ञानी 
ही हैं। स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ जैसे साथुओं की 
इतनी प्रतिष्ठा क्यों हुईं ? इसीलिए कि वे अपने सामाजिक कत्तंव्यों को 
पहचानते थे । 

राजाओं की भी यही बात है । पुरुषार्थ के बाद लक्ष्मी आती' है, इस 
बात को भूलकर लक्ष्मी इक्टूठी करने की धुन में वे पुरुषार्थ को जो बैठे 
हैं। समाज का नेतृत्व करने के बदक़े उसे दबाने ही' में उन्होंने अपनी शक्ति 
का व्यय किया है । 


+ १११३ 
खुन और पसीना 


हम शरीर का मैल पाती से धो सकते है, कपड़ों का मैल सावन से 
थो सफते हैं, बर्तनों के दाग इमछी या किसी अन्य खटाई से मिटा संकते 
हैं, परन्तु सामाजिक दोष और राष्ट्रीय पाप किस पंदार्भ से धोये जा 
सकते है ? उसके छिए शाब्विक प्रायदिचित ही काफ़ी नहीं है । बदियों 
या समुद्र में जाकर स्नान कर छेते से काम' महीं चल सकता | वहु ठेंठे 
अन्तःकरण वे प्रायश्चित्त से, आन्‍्तरिक परिवर्तन से ही साफ़ हो सकता 
है । राष्ट्रीय और सामाजिक पाप को धोने के लिए साधारण पानी 
काम नहीं दे सकता, वह तो हमारे खून और हमारे पत्तीनें से ही घोयां 
जा सकता है । 

घूसीसे ईइबर की योजना के अनुसार प्रत्येक धर्म की स्थापता के' 
पूर्व मनुष्यों का गरम खून बहा है । खून की दीक्षा ही से हृदय पलटता 
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है और पाप घुल जाते हैं| खून ही से इस्लाम-धर्म' स्थापित हुआ, ख्ूग 
ही से यूरोप. जैसी कड़ी ज़मीन में ईसाई-धर्म की जड़ मजबूत हुई, खून 
ही से पिख-धर्म फूला-फला, और ईइवरेच्छा यही मालूम होती है कि 
सत्याग्रह भी खून ही के द्वारा विश्वमान्य होगा। 

खून और पसीने में कोई भेद नहीं है । जैसे दूध और घी दोनों खून 
और माँस के निचोड़ हैं, वैसे ही पसीना भी मनृष्य के खून ही का द्रव्य 
हैं । किसी१२ जबरदस्ती करके उससे सेवा छेना, उसका पसीना बहाना, 
उसका वध करने के समान हीं है । फर्क यही है कि वह सुधरा हुआ, 
सुक्ष्म और धीरे-धीरे असर करनेवाला है । गुरु-का-बाग में डण्डों की मार 
से खून बहाने और हिदुस्तन की दीन प्रजा को अपने सैनिक खर्चे को 
बलाने के छिए निचोड़ डालते में कोई तात्विक भेद नहीं है। इसी प्रकार 
अफ़रिका के जंगली मनुष्यों को मारकर खाने और सेठों के ग़ूछामों की 
मजदूरी से पैसे खाने में भी. कोई तात्विक भेद नहीं। किसी देश की 
प्रजा को गुलाम बना, उससे जबरदस्ती मज़दूरी' कछेकर, उसे शर्तंबन्द 
कुलियों की हालत को पहुँचा देना भी उतना ही' बड़ा मनुष्य-वध है, 
जितना बड़ा कि किसी' देश पर चढ़ाई करके उसके काखों निवासियों 
को जान से मार डालने में है । 

दूसरे के खूत को बहाने के समात कोई महापाप नहीं । इसी तरह 
इच्छापूर्वक और ज्ञानपुर्वक अपने खून का बलिदान करने के बराबर 
प्रायश्वितत भी नहीं। जिस प्रकार दूसरे का खून' केने के बदले उसका 
पसीना लेने का एक नया तरीक़ा संसार में निकला है, उसी प्रकार अपने 
खून का बलिदान करने के बजाय अपना पसीना दे देना अधिक सदयास्तर 
प्रायद्चितत है । पापी मनुप्य जब चाहे तभी दूसरे का खून कर सकता 
है; परन्तु दूसरे का पसीना तो उसके सहयोग ही से उसे मिक्त सकता 
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है। इसके विपरीत, जहाँ प्रायदिचित्त में हम खूत देने को तैथार होते हैं 
वहाँ हम अपगा खून तभी दे सकते हैं जब जालिम हमें सहायता करे | 
पंजाब-सरकार की सहायता ने होती तो शूरवीर अकाहियों को भर्म के 
लिए अपना खून अपेण करने का अवसर कैसे मिलता ? परन्तु हम 
अपना पसीना तो जब चाहें तभी स्वेच्छा से बलिदाभ में दे सकते हैँ । 
इसमें अत्याचारी की सहायता की आवश्यकता नही । राष्ट्रीय प्रायश्चित्त, 
आत्मशुद्धि के लिए, दैवी स्वप्तन्तता के प्रीत्यर्थ बलिदान में अपना पत्तीना, 
अपना परिश्रम, अविश्वान्त परिश्रम अपण करने के लिए अपने प्रति 
निर्देधय बनकर काम' करने ही का नाग रचनात्मक कार्यक्रम है। रचनात्मक 
कार्य की वीरता बाहर से नहीं दीखती, किन्तु उसका महत्त्व भी कम नहीं 
हीजाता । जिसे स्वराज्य' की आवश्यकता हो, उसे सदा अपना खूँल देने 
की तैयारी रखनी भाहिएं। और जबतक बैसा मौक़ा नहीं मिलता, 
रचनात्मक कारये में अपना पसीना बहाते रहना चाहिए, और साथ ही 
यहू निर्यय' कर' ढेना चाहिए कि में नं तो किसीका' खूब बहाने का 
पाप करूँगा और ने किसीसे उसका पसीना बहाकर अनुचित लाभ ही 
उठाऊँगा । 


१२; 
परशुराम और बुद्ध 
जिस प्रकार द्रौपदी और सीता दो जुदे-जुदे आदशो हैं, उसी प्रकार 
राम और कृष्ण भी जुदे-जुदे भाव हैँ। प्राचीवक्राल से हम' आवशों के 


साधर्म्य और वैधम्य, साम्य और वैषस्थ को देखते आये हैं। अन्त में हमने 
दोनों आदश्ों का सार अप्रते जीवन में उत्तारकर इन दीतों का ससन्‍्क्य कर 
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डाला है । जिस दिन यह समन्वय हमने किया, उसी दिन 'राम-कृष्ण 
यह सामाजिक नाम हमें सूझा । जिस दिन हमें यह दिखाई दिया कि जो 
राम है वही कृष्ण है, जो शान्ता है वही दुर्गा है, जो शिव है वही रुद्र 
है, जो जमादेन है वही विश्वेश्वर है, उस दिन हिन्दू तत्त्वज्ञान को समा- 
धान हुआ; तात्तविक खोज में एक पूर्ण विराम मिला । पूर्ण विराम से 
नया वाक्य शुरू होता है।दी आदशों के विवाह से नई सृष्टि उत्पन्न 
होती है । 

परशुराम और बुद्ध दोनों विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। पर 
हभ उन्हें अपने कल्पना-क्षेत्र में कभी एक-दूसरे के नजदीक छाये हैं ? 
परशुराम और बुद्ध |! इन दोनों में भछा कुछ भी साधर्म्य था वैधर्म्य है ? 

परशुराम ब्ाह्मण-क्षत्रिय हैं, भगवान्‌ बुद्ध क्षत्रिय-त्राह्मण हें । परशु- 
राम ने ब्राह्मण होते हुए मनन्‍्यू (क्रोध) को आज़ादी देकर शारीरिक बढ 
पर आधार रखा | शाक्य मुनि से क्षमा को प्रधान पद देकर आत्मिक 
बल का गौरव बढ़ाया | परशुराम को क्षत्रिय की सत्ता प्रजापीड़क मालूम 
हुईं | ईइबर से मनुष्य को दोही बाहु विये हैं और सो भी उद्योग के 
छिए। क्षत्रिय लोग सहुस्नवाहु होजायेँ और हरेक बाहु शस्त्र धारण करे 
तो बेचारा दीन समाज कहाँ जाय ? रक्षा करना क्षत्रिय का काम 
है; पर बहीं जब प्रजाभक्षक होजायें, तब' प्रजा की रक्षा कौन' करे ? 
परशुराम ने सोचा कि क्षेत्रियों का शाप्षक ब्राह्मण है । बात सच है, 
परन्तु क्षत्रियों का शासत करते हुए ब्राह्मण को अपना ब्राह्मणत्व हरगिज़ 
न मैँवा बैठता चाहिए | ॥ 

परशुराम हाथ में भारी परशु केकर सहस्षबाहु की भुजायें काटने 
लगे । क्षत्रियों की पीड़ा मिटाने के लिए क्षेत्रियों को इफ्फकीय बार 
पीड़ित किया । 
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परशुराम ने क्षत्रिय के तमाम गुण प्राप्त किये थे। क्षत्रिय के मानी 
हैं प्िपाही । सिपाही को चाहिए कि बहू अपने सरदार का हुक्म तुरू्त 
बजा लावे । मातृ-भक्त' परशुराम ने पिता का हुवम होते ही माता का 
सिर धड़ से उड़ा दिया । आहाण ऐद्वर्थ रो दूर रहते है। क्षत्रिय ही 
पृथ्वी को जीतता है. और दान करता है । परशुराम' ने जीत और बान 
का ही' रास्ता पसरदा किया | 

अब बुद्ध की जीजि। । उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। अपनी 
बाष्ति के द्वारा मार (काम) पर विजग' प्राप्त की, करुणा का प्रचार 
किया । परशुराम के कारण दातिय भगमीत होठठे और उन्होंने आत्म- 
रक्षा के लिए रांघ-बल का साम्राज्य स्थापित किया। भगवान्‌ बुद्ध के 
बदौलत घनके शिष्य पिर्सेर होगयगे और उन्होंने अभय का साम्राज्य 
स्थापित किया । 

परशुराम के गाय का असर उनके समय में जो-कुछ हुआ हो, आज 
तो नहीं के बराबर है । परशुराम के कारण साम्राज्य' की कल्पना उत्पन्न 
हुई, साम्राज्य की कत्गता ने दिग्विजय को मोह पैदा किया, और विरिव- 
जय की क्या का अर्थ है भ्रित्तर विग्नह | जैसा कि भगवान्‌ बुद्ध ने 
धम्मपद में कहा है, विजय कछहू का मूल हैँ। परधोंकि पराजित व्यवित के 
हुंदग में अपमान का काटा बराबर चुभता रहता है और बह दुनिया को 
शान्ति हीं प्राप्त होने देशा। भगवान्‌ बुद्ध का असर परशुराम से अधिक 
गहरा और व्यापक हुआ । परशुराम हिंसामार्गी थे, बुद्ध भ्हिसामार्गी । 
हिंसा में वी तहीं । हिंसा ने अबतक न तो किसी अधछे तत्व का नाश 
किया है न किसी बुरे तत्त्य का । हिंसा ते जितना दु्जनों के शरीर का 
ताश किया है, सज्जनों के शरीर का भी उतना हीं नाश किया हैं। 
परन्तु दुनिया की सज्जनता और दुर्घनता हिंसा रो अस्पष्ट ही रही है । 


श्डड ह जीवन-साहित्य 


अहिंसा की विजय स्थायी होती है; पर कब ? जब राजसत्ता क॑ 
सहायता के बिना हो । सत्य और सत्ता परस्परविरोधी' हें। जब-जब सर 
ने सत्ता की सहायता ली है तब-तब सत्य अपमानित हुआ है और  अपंर 
बना है । सत्य का शत्रु असत्य नहीं है । असत्य तो अभाव-हूप है, अन्ध 
कार-रूप हैं| सत्य को असत्य से लड़ना नहीं पड़ता | जहाँ सत्य क 
प्रकाश नहीं पहुँचता, वहाँ असत्य का अन्धकार होता है । असत्य क 
स्वतन्त्र आस्तित्व ही नही है। सत्य का दात्रु है सत्ता । परशुराम ने सत्त 
के द्वारा--बहू के प्रभाव के द्वारा-- सत्य' का अर्थात्‌ न्‍्याय' का प्रचार 
करना चाहा | बुद्ध भगवान्‌ के अनुयायियों ने भी साम्राज्य की प्रतिष्ठा 
के द्वारा सत्य का प्रचार करना चाहा | तब सत्य छज्जा' से संकुचित 
होगया । 

अब समय आया है कि परशुराम की न्याय-निष्ठा और बुद्ध भगवान्‌ 
की अबैर निष्ठा का सम्मेलन हो । गन में रत्ती-भर द्वेष या विष रफ्खे 
बिना अन्याय का प्रतिकार करता, सत्ता से जूझता, यही आज का युग- 
घर्म है । क्‍या यही सत्याग्रह नहीं हैं ? 


+ ९३६; 
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दक्षिण में ब्राह्मण-अन्नाह्मण का झगड़ा कितने ही वर्षों से चल रहा 
है । ब्राह्मणों को तो हम जानते ही हैं। परन्तु अब्राह्मण-बर्ग कहाँसे उत्पन्न 
होगया ? अन्नाह्मण नाम' की कोई एक जाति तो है नहीं, फिर भी एक 
अन्नाह्मण-पक्ष खड़ा होगया है ! ब्राह्मण और भन्राह्मण के प्रश्त में जरा 
भी पड़े बिना हम कह सकती हैं कि ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व का क्षस्तिमान 


एशिया फी धना श्डप्‌ 


और इस बात का भान ही कि हम दूसरों से जुदे हैं, अब्नाह्मण-वर्ग के खड़े 
होने का एक कारण है। आ्ाह्णों में यह जाति का अभिमान तीक् 
होने के कारण दूसरों में विशद्ध भावना पैवा हुई है । 

आज' की हमारी एशिया-विषयक भावना भी ऐसी ही है । जबसे 
यूरोप के लोग भौतिक शास्त्रों और आयुरी राजनीति में निपुण हुए, तेब- 
से उन्होंने अपने अन्दर परस्पर मत्सर और बैर के होते हुए भी साधारण 
तोर पर अपत्ती एकता को क्षर्छी तरह क़ायम रखा है, और यूरोप ते 
बाहरी देशों पर धावा बोल दिया है । इस आक्रमण का शिकार हुए 
लोगों में अपने अन्दर ऐपय कर छेने की भावता आगे-पीछे भवष्य हो 
जायगी; और यही कारण है जो हमारे अन्दर एशिया की एकता की 
कह्पना फैछने लछगी' है । एशिया की एकता की कल्पना के मूल में यविं 
यही' एक कल्पना हो, तो भी वह एकता सकारण तो माती जा सकती है, 
परन्तु होगी वह कृत्रिम ही। . 

परन्तु एशिया की एकता यूरोपियनों के उत्कर्ष जितनी आधुनिक 
नहीं। बह बहुत ही पुरानी और गहरी है 4 चीन और जापात, रूस और 
भध्यएशिया, तुकिस्तात, अरबस्तान, ईरान और हमारा हिन्दुस्तान--ये 
सभी देदा प्रानीत काछ से परस्पर एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। पर 
उस वक्‍त यूरोप जुदा नहीं था । म्रेशिया (यूरोप+-एशिया) एक अखण्ड 
भूखण्ड था भौर, यद्यपि आज वह उत्तेता अखण्ड न रह गया हो तो भी, 
अन्त में वह असण्ड ही होने वाला है । 

कितने ही छोगों के मन में यह विचार बाता है कि अभी हर्में 
स्व॒राज्य नहीं मिला, हमारी स्युनिर्तिपेक्तिटियाँ भी हमारे हाथ में नहीं हैं, 
धर के अन्तयजों की हम समाज में सम्मिलित न कर सके--ऐसी स्थिति 
में सारे एशिया के लिए कहाँ विचार करते फिरें ? परत्तु मह काक्षेप | 


शक 
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ठीक नहीं है | संसार की आज की स्थिति का विचार करके भविष्य का 
विचार करते समय यदि समस्त संसार के साथ हमारे सम्बन्ध ध्यान में 
लेकर विचार किया जाय तो ही' हमें अपना मार्ग साफ दिखाई दे सकता 
है । फिर हम बाहरी संसार से चाहे कितने ही जुदा रहना चाहते हों, 
तो भी संसार कहाँ ऐसा है जो हमें जुदा रहने दे ? और हमारा सम्बन्ध 
भी ऐसी सल्तनत के साथ जुड़ा है जो बिल्ली की तरह एक-एक घर के 
दूध और थी को चखन आती है । इसलिए इस बात का भी विचार कर 
लेना जरूरी है कि आज पड़ोसी देशों के राथ हमारा सम्बन्ध किस तरह 
का है, और यदि हमारी परिस्थिति हमारे क़ब्ज़े में आजाय तो हम 
उनके साथ कैसा सम्बन्ध रक्खेंगे ? 

बहुतेरों का कहना है कि यूरोपियन और हिन्दुस्तानी दोनों के हित 
एक-दूसरे के विरोधी होने के कारण दोनों जातियाँ चाहे जितनी लड़ें, 
परल्तु दोनों का जीवन के आदहाँ के विषय में खास तरह का' एक मत 
है । पर दोनों के राजकीय आदर्श और सामाजिक कल्पनाओं में, व्यापक 
दृष्टि से देखा जाय तो, एविया के अन्य देशों की भ्पेक्षा साम्य और 
आकर्षण अभिक है। चीनी और भारतीय छोगों में जितनी सामाजिक 
एकता है, उससे कहीं अधिक यूरोपियन और भारतीय छोगों में है। 
हिन्दू-धर्मं और ईंसाई-धर्मं इन दोनों में जितना साम्य है, उतना हिलू- 
धर्म और इस्लाम में नहीं । राष्ट्रीय अथबा सामाजिक आकर्षण देखते 
हुए, हम एशिया के और देशों की अपेक्षा यूरोप के अधिक निकट हैं। 
इसलिए हमे यूरोप के साथ कड़कर भी अपना सस्वन्ध बढ़ाना चाहिए। 
एशियाई एकता भौगोलिक अथवा प्रादेशिक एकता है, परन्तु यूरोप के 
साथ हमारी एकता उच्च दृष्टि से देखने पर सॉस्कृतिक अथवा जातीय 
है । जैसे एक छकड़ी के दो सिरे परस्पर-विशद्ध दिशाओं में होते हुए. भी 
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लबाड़ी तो एक ही है, उसी तरह यूरोपियय और भारतीय आदशे, 
परस्पर-विरोधी होने पर भी, एक ही' आर्य-आदर्श के वंशज हैं । 


यह दलील निःसार नहीं है ! यूरोप की वत्तेमान संस्क्ृति आघुरी है 
(राक्षस नहीं) और हिन्दुस्तान की संस्कृति आधारभूत आदर्श दैवी है-- 
यदि यही मान लिया जाय, तो भी देव और असुर दोतों भाई-भाई हैं, 
यह बात हमारे पुराणकर्ताओं ने ही स्वीकार की' है । 

यूरोप के साथ हमारा परिचय अनिच्छित रीति से बढ़ा, इसलिए 
हम यूरोप के साथ थोड़े-बहुत अंशों में परिचित हुए । इसी तरह इस्लाम 
के साथ भी हमारा परिचय अनिच्छापूर्वक ही हुआ, और हम इस्लाम 
की क़द् करना सीखें । अब ईरवर का कहता हैं कि संसार की एकता 
का अनुभव करने के लिए घीनी संस्कृति' के साथ स्वेच्छापुर्वक एरिचय 
करना है, या में जबरदस्ती करा दूँ ? यदि अपतेआप परिचय' बढ़ाओगे 
तो स्वतन्त्र रहोगे; जबरन बढ़वाना 'माहींगे तो उसका भूल्य वेना' 
पड़ेगा । 

यदि एशिया, यूरोप के सर्वभक्षी धनलोभ और सत्तालोभ से डरकर, 
यूरोप का सामना करने के छिए एक होजायें, तो वह औसुरी संग हीगा। 
क्योंकि बहु संग यूरोप की तरह ही स्वार्थमुलक होगा, जिसमें क्षण-क्षण 
में संधि और विभ्नह के रंग बवरूते रहेंगे और अत्त में सारा यूरोप एक 
और और सारा एशिया वूसरी ओर होकर एक ऐसा महायुद्ध था अतियुद्ध 
चेतेगा कि जिसके अन्त में मनुष्य-जाति और भानथी' संस्कृति का कूगंभग 
संहार होजायगा और हजारों वर्षों का मानव-पुरुषा्ें मद़ियामेट हो 
जायगा। सर्वोदय का आदर्श अपने सामने रखनेबाल्न' भत्म ऐसा क्यों 


होने देगा! ? म 


श्ड्ट जीवनत-साहित्य 


यूरोप का विरोध करें या न करें, मनुष्यजाति की एकता को दुढ़ 
करने के लिए, दया-धर्म और शान्ति का साम्राज्य स्थापित करने के 
लिए, एशिया को एक होजाना चाहिए । 

और एशिया एक होना चाहता भी है । हमारी खिलाफ़त की हलूचलूू 
एक तरह से एशियाई एकता की नींव थी। इश्लाम के साथ का हमारा 
सम्बन्ध पुराना है । खिलाफ़त की हलचल में सहयोगी बनकर हमने उसे 
पूर्ण करने का प्रयत्न किया । 

हम लोगों ने एशिया की एकता का प्रारम्भ खिल्लाफ़त से किया 
है। किन्तु यह एकता की. कल्पना कुछ आज की नहीं है । दिग्विजयी 
आर्य राजाओं मे चीन से मिख्ध तक और उत्तर छव से कुछ नहीं तो 
लंका और बालीद्वीप तक सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के प्रयत्न किये 
हैं । और इस एकता में आय लोगों ने अपने पड़ोसियों को जितना दिया 
है, उतना उनके पास से निःसंकोच' लिया भी है; अलबत्ते लिया है अपनी 
उलज्य अभिरुचि के अनुसार पसन्दगी करके । में मानता हूँ कि धर्मराज 
का राजप्रसाद बनानेवाऊा मायासुर चीनवेश्ीय था, भऔर उसकी पद्धति 
बृहस्पति तथा शुकाचार्य दोनों की कला से भिन्न थी । यह भी माता 
जाता है कि चीन' देश की चित्रकारी और नृत्यकला का प्रभाव भारतीय 
कलाओं पर हुआ होगा । 

इतिहासकारों की राय के अनुसार एक समय' एशिमा' की कला- 
कुशलता का केन्द्र समरकन्द और 'भूठान के आसपास्त के देहा में था। 
वहाँके व्यापार के अनेक मार्ग भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाते थे। एक 
रास्ता चीन की ओर जाता था, एक हिन्दुस्तान की और जाता था, एक 
मिख्र वेश में जाता था, और एक यूरोप में। और इस तरह वाणिज्य- 
व्यापार के साथ संस्छति का भी घिनिमम इस मध्यभूमि में होता था । 
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जनादेन की इच्छा हुई कि थोड़े दिनों के लिए ये सिरे एक-दूसरे से अलूग' 
होकर कुछ कुछ भिन्नता प्राप्त करें। बस, तुरन्त ही बालू के रामुद्र उछलने 
लगे और उन्होंने अमू दरिया और सर दरिया के देश को उजाड़ कर 
दिया । आज भी, जब भारी आँधी' जाती हैं और बाहू के परत उड़ जाते 
हैं, इस प्राचीत' संसक्ृति के' अवशेष वहाँ मिलने छंगते है । 

आये लोग पहले से ही यात्रा-प्रवीण हैं । पहाड़ देखते ही उन्हें उसे 
गार करने की इच्छा हुए बिना नहीं रहती । नदी को देखकर तो उसके 
उद्गम-रथान की खोज लगाये विना नहीं रहते । आयों का देव इन्ध 
भुज्यु को समुद्र के' पार ले गया था। आर्य राजा हरेक राजसूय-यन्ञ में 
नीन' और मिस्र देश के राजाओं की आमन्वित करते थे । अश्योक राणा 
ने चारों विश्ञाओं में बौद्ध-धघर्म का अचार करने तथा अभय का सम्देश 
सुनाने कि लिए आयों और अहँतों को भेजा था और दिव्य सन्देश को 
घुनने के बाद वसामथ धर्मराज भगवान्‌ बुद्ध के बेशा की यात्रा करने को 
दिगदिंगन्त के यात्री आने लगे थे । 

एशिया की एचता साधने की सम्पूर्ण शबित धारण करनेबाला तत्त्व 
महायान बौद्ध-धर्म में भगवान्‌ बुद्ध का उपदेश, तस्त्रभार्ग की छोकप्रिय 
विधियाँ और अनेक देवताओं के वृन्द ती थे ही, पर इसके उपरान्त दुःख- 
सन्तप्त मनुष्य को दिलासा देनेवाल़े और परोपकारी घीर पुरुषों की आक- 
घित करनेवाले बोधिसत्वथ का आदोशों भी था। जब महायानन्पम्थ का 
प्रसार हुआ, तब हिन्दुस्तान का चीन देश के साथ ईरान, बेंकिट्रयं आदि 
परदिचिम-एशिया के साथ और स्वर्णठीप (अरह्मदेश) के साम, सम्बन्ध घर के 
आँगन के समान होगया था। इसके बाद॑ धर्मे-साम्राज्य की कल्पता अरब- 
स्तास में पहुँची और उसने तीन खण्डों में. एकेशवरलाद और समता का 
सन्देश पहुंचाया । अब भी यह धर्म मध्यएशिया और अ्रफ़िका में नयें-सगे 
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लोगों को अल्लाताछा और उनके नबी साहब के चरणों में छाने का काम 
करता है। जब मुसलमान धर्म का उदय हुआ तब हिन्दुस्तान के धर्म- 
ध्रन्धर ब्राह्मण और श्रमण लोग तिब्बत और चीच में जा बसे थे । 
हियारूय और हिन्दूकुश के उसपार अनेक भठों में हिन्दुस्तान के प्राचीन 
संस्कृति के साक्ष्य-रूप साहित्य, स्थापत्य और कल के नमूने मौजूद हैं । 
हिन्दुओं की परमपवित्र यात्रा कैछाश और गानसरोवर की है। इसके 
द्वारा हिन्दू और चीनी संस्कृति का देनलेन अखण्ड रूप से होता रहता 
भा। आज भी' वह कुछ अंशों में चल ही रहा है। जहाँ-जहाँ हिमाऊय 
पार करके उत्तर की ओर जाने के रास्ते हैं वहाँ-वहाँ भार्य-संस्क्षति के 
थाने खड़े हैं। 

हिन्दुस्तान का शिप्य-समूह जितना हम जानते हैं उससे कहीं बड़ा 
है। चीनी और जापानी लोग हिन्दुस्तान को' आदर की दृष्टि से देखते 
हैं। तिव्वत-यात्रा के सार्म फिरसे खुलने लगे हैं। हिन्दुस्तान का अहिसा 
का मार्ग सारे संसार में विख्यात होगया है। यूरोप ओर एशिया के बीच 
के युद्ध में यवि हम अहिसा-धर्म को प्रधान पव देंगे तो चीन देश में 
उसफा प्रभाव जापान के ऊपर पड़ेगा। खिकाफत का फैसला होजाने के 
कारण मृसलरूमानों ने भी अहिस्ता-धर्म का महत्व समझ लिया होगा, भौर 
इस तरह केवल एशिया की ही नहीं, बल्कि सारे संसार की एकता' करते 
के छिए आवश्यक वायुभण्डरू तैयार होजायगा । 

एशिया को एक हो जाना चाहिए; किन्तु किसलिए ? स्वार्थ के 
नहीं; यूरोप से युद्ध करके उसको पदाक्रान्त करने के लिए नहीं; बल्कि 
यूरोप में जो स्वार्थ-परायण साम्राज्यवाद की बाढ़ आगई है, उसका नाश 
करने के लिए और धर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए । 
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